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प्रकाशकीय 


महामहोपाध्याय बालशास्त्री हरदास की विभिन्न स्थानों पर करई करई 
दिन कौ व्याख्यानमालाये चला करती थीं । विद्या-व्यासंगियों की नगरी 
पूना मे तो वे इतने लोकप्रिय हुये कि वहाँ पर लगातार सत्रहु वषं तक 
प्रतिवषं उनकी व्याख्यानमाला का आयोजन होता रहा । वहीं कौ चौथी 
ओर पांचवीं व्याख्यानमाला का विषय धा--'वैदिक राष्टर-दशेन' 1 


चौथो ग्याख्यानमाला में उन्होने विषय के पूरवाद्धं को पूणं किया 1 इसी 
पूर्वादधं को हम तीन खण्डो में प्रकाशित कर रहे प्रथम खण्डमे वेदों का 
बहिरंग', द्वितीय खण्ड मँ "वेदों का अन्तरंग' तथा तृतीय खण्डमें वेदोका 
आध्यात्मिक अन्तरंग' का प्रतिपादन किया गया है । कुल मिला कर 
वैदिक काल में हमारा राष्टू-जीवन कंसा था, इसका एक अच्छा चित्र ग्रन्थ 
के वाचन से पाठक के मानस-पटल पर उभर कर मा जाता है। 


शास्त्री जी की विद्रत्ता भौर उनके चिन्तन की छाप विचारशील लोगों 
पर कितनी गहरी है, यह्‌ इसी से प्रकट है कि जसे ही यह समाचार प्रकाशित 
हुआ किं ष्वैदिक राष्टू्‌-दशेन" के तीन खण्ड हिन्दी में प्रकारित होने जा रहे 
है, तो लगभग एक हजार लोग इसके प्रकाशन-पूरं ग्राहक बन गये । हिन्दी 
जगत भें यह्‌ अपने आप में एक कीर्तिमान है । 


मूल व्याख्यानमाला मराठी मे धौ । उसी को ग्रन्थरूप मे वेदांतील 
राष्ट्‌-दर्शोन' नाम से प्रकाशित किया गया । उसका अंग्रेजी रूपान्तर किया 
श्री हि. शं. आपटे ने ओर वह १६६७ मे प्रसिद्ध हृञा । हिन्दी जगत के 
सामने एेसे महत्वपूणं ग्रन्थ को लाने का बीड़ा उठाया श्री कुप्पहल्ली 
सीतारामया सुदशंन ने । यह उनका स्वान्तः सुखाय प्रयास था । 


श्री सुदशेन का जन्म १८ जून, १६३१ को वतंमान मध्यप्रदेश के रायपुर 
नगर मे हृशरा । पिता श्रौ सीतारामेया शाक्षकौय सेवाथं दक्षिणी कर्नाटक से 
मध्यप्रदेश मे आये ये, अतः श्री सुदकेन कौ शिक्षा-दीक्षा मी मध्यप्रदेश में ही 
हुई । १९५३ मँ जबलपुर विश्ववियालय से बौ. ई (आनसं). कौ परीक्षा 
उत्तीणं करमे के उपरान्त अगले ही वषं (१९५४) से वे राष्टरीय स्वयंसेवक 
संघ के पूणंकालिक कार्यकर्ता हो गये । १९६४ से लेकर १६७७ तक मध्य 


प्रकाहाक्‌ : 
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प्रकालकीय 


महामहोपाध्याय बालजञास्त्री हरदास कौ विभिन्न स्थानों पर करई करई 
दिन कौ व्याख्यानमालाये चला करती थीं। विद्या-व्यासंगियों कौ नगरी 
पूनामें तो वे इतने लोकप्रिय हुये कि वहां पर लगातार सत्रह वषं तक 
प्रतिवषं उनकी व्याख्यानमाला का आयोजन होता रहा 1 वहीं को चौथी 
ओर पांचवीं व्याख्यानमाला का विषय धा--वेदिक राष्टर-दशेन' 1 


चौथो व्याख्यानमाला मे उन्होने विषय के पूरवादधं को पूणं किया । इसी 
ूर्वद्धंको हम तीन खण्डो में प्रकारित कर रहे है । प्रथम खण्डमें वेदों का 
बहिरेग', द्वितीय खण्ड म "वेदों का अन्तरंग' तथां तृतीय खण्डमें वेदो का 
आध्यात्मिक अन्तरंग का प्रतिपादन किया गया है 1 कुल मिला कर 
वंदिक काल मेँ हमारा राष्टू-जीवन कंसा था, इसका एक अच्छा चिन्न ग्रस्य 
के वाचन से पाठक के मानस-पटल पर उभर कर भा जाता है1 


शास्त्री जी की विदरत्ता भौर उनके चिन्तन की छाप विचारशील लोगों 
पर कितनी गहरी है, यह इसी से प्रकट है कि जसे ही यह समाचार प्रकाशित 
हुआ कि "वैदिक राष्ट्‌-दशंन' के तीन खण्ड हिन्दी में प्रकाशित होने जा रहे 
है, तो लगभग एक हजार लोग इसके प्रकाशान-पूवं ग्राहक बन गये । हिन्दी 
जगत मे यह्‌ अपने आप में एक कौत्तिमान है । 


मूल व्याख्यानमाला मराठी मेँ धी । उस को ग्रन्थरूप मे वेदांतील 
राष्टृ-दक्शंन' नाम से प्रकाशित किया गया । उसका अंग्रेजी रूपान्तर किया 
श्री शि. शं. आपटेने ओर वह १६६७ मे प्रसिद्ध॒ हआ । हिन्दी जगत के 
सामने एसे महत्वपूणं ग्रन्थ को लाने का बीड़ा उठाया श्री कुप्पहल्लौ 
सीतारामया सुदशंन ने । यहं उनका स्वान्तः सुखाय त्रयस था । 


श्री सुद्न का जन्म १८ जून, १६३१ को वतमान मध्यप्रदेश के रायपुर 
नगर में हृश्रा । पिता श्री सीतारामेया शासकौय सेवाथं दक्षिणी कर्नाटक से 
मध्यप्रदेश भे आये ये, अतः श्री सुदक्षेन की शिक्षा-दीक्षा भी मध्यप्रदेशमें ही 
हुई । १९५३ मे जबलपुर विश्वविद्यालय से बौ. ई (आनसं). की परीक्षा 
उत्तीणं करने के उपरान्त अगले ही वषं (१९५४) से वे राष्टरीय स्वयंसेवक 
संघ के पूणंकालिक कायंकत्ता हो गये 1 १९६४ से लेकर १९७७ तक मध्य 


६ 

भारत प्रान्त के प्रान्त प्रचारक तथा १९७७ से १९८० तक पूर्वाञ्चल क्षत्र के 
क्षेत्रीय प्रचारक के नाते कायं करते रहे 1 आजकल वे अखिल भारतीय बौद्धिक 
प्रमुख है । हिन्दी, मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं पर उनका समानरूपसे 
अधिकार है । इसके साथ ही शास्त्रीजी से उनकी पर्याप्त घनिष्टता थी, अतः 


उनके अन्तरंग से परिचित होने के कारण अनुवाद में कहीं भाव-दोष भी नहीं 
आने पाया है। 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन की मूल प्रेरणा हमे प्राप्त हुई श्रीमान्‌ बापुराव 
मोघे जी से 1 विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकारित उत्तम ग्रन्थोंको हिन्दी 
जगत के सम्मुख लाने कौ एक व्यापक-योजना उनके मस्तिष्क मेँ थी । से 
उत्तम ग्रन्थो को एक सुची भी वे तैयार कर रहै थे। तदनुरूप ही सुरुचि 
साहित्य ने प्रकाशन कौ बृहद्‌ योजना तैयार की थी । किन्तु गत दो-तीन 
वषं से उनके पर्याप्त अस्वस्थ होने के कारण हम उनके मादन से वंचित 
होगये ॥ यह्‌ ब्रन्य उन्दी कौ अपूवं देन यदि कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी 1 

स्वर्गय श्री शास्त्रीजी कौ धमंपल्नि श्रीमती वीणां हरदास ने ग्रन्थ के 
प्रकाशन को अनुमति देकर उत्तम ग्रन्थों के प्रकाशन के हमारे स्वप्न को 
साकार करने में पयप्ति सहायता कौ है | हम उनके भी आभारीर्है। 


ग्रन्थ का यह्‌ द्वितीय खण्ड पाठ्कोंके हाथोंमें प्रस्तुत है 1 हम आशा 
करते है कि पाठक गण गपनी प्रतिक्रिया से हमे अवगत करेगे । 


र 
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१ 
वेदों में तेजस्वी जीवनवादं 


गत डेढ सौ वर्पो के पारतंत्य के संस्कारों एवं चतुदिक प्रचार के कारण 
'वेद' के संवंघ मे जिन अनेक सहज कल्पनाओं (1€14(1४८ §०९९९७1105) 
को सिद्धान्त कटकर मान लिया गया था उनके स्वरूप का हमने मव तक अनु- 
शीलन किया । एक प्रकार से हमने गत छः अध्यायो में वेदों के बहिरंग का 
परीक्षण किया । अव इस अध्याय से वैदिक साहित्य में. प्रतिविवित राष्ट्र 
जीवन के अंतरंग का दकेन हम करना है 1 परंतु उसके पूर्वं अव तक जिस 
विषय का मंडन किया है उसका दसपच वाक्यों मेँ सिहावलोकन कर लेना 
हितावह होगा । | 
- अपने इस नवोदित स्वातंत्र्य के अवसर पर राष्टर-निमिति का प्रषन हमारे 
सामने समुपस्थित है। हम जिस भारतीय राष्ट के घटक है, वह्‌ मृत्यु पर 
विजय प्राप्त करने वाले अमर राष्टरके रूपमे जगत्‌ के राष्टरोंकौ ध्रेणी में 
अपने वैशिष्ट्य से देदीप्यमान रहा है । इस राष्ट का सिद्धस्वरूप हमे वेदिक 
साहित्य मँ दृष्टिगोचर होता है । नवीन जीवन मंदिर की नि्मित्ति के पूवे 
अपने राष्ट्र की इस सिद्धस्वरूप अस्मिता को पहचान कर उसे आधाररिला के 
रूपमे स्वीकार करना आवश्यक है। इस कारण वैदिक साहित्य की ओर 
हमे दुष्ट्योन्मुख. होना चाहिए 1 
वैदिक साहित्य का विचार करते ही स्वाभाविक रूप से यह्‌ प्रष्न उप- 
स्थितदहोताहैकि चार वेदोंमेंसे प्राचीनतम कौनसाहे ? परन्तु यदि हम यह्‌ 
समभ लं कि यज्ञसंस्था के ऋत्विजो के उपयोग के लिए एक ही वेदराशि के 
ये चार भाग किये गये तो पौर्व्यापौव्यं का विवाद निमूंल हो जाता है। इसलिए 
अभ्यासक को यह दष्टिकोण रखना आवश्यक है किवेदएकहीदहै। वेद कहते 
ही.उसका काल कौन सा होगा यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही है । परन्तु काल- 
निर्णय के लिए प्रयुक्त किये जाने वलि तथा निर्णायक माने जाने वाले ज्योतिष, 
भाषा, भूस्तरादि शास्त्र सदोष व अस्थिर सिद्ध होते है ओर अंत में कालनिर्णय 
के संबंध में प्राचीन व अर्वाचीन दोनों को भी अथं के किचिदन्तर से अनादि 
विशेषण का ही अपरिहार्य रूप से आश्रय लेना पड़ता है। इस अनादि 
साहित्य मे जिनका जीवन प्रति्बिबित हुमा है उन आर्यो के बारे मे कहा जाता 
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हैक्रिवे शवेतवर्णीय, सरल नासिकायुक्त व विशिष्ट मुखाकृति के अभारतीय 
लोगथे जो, कोई कहते हैँ मध्य एशिया से, कोई कहते हैँ यूरोप से, तो कोई 
कहते हैँ कि उत्तरध्रुव प्रदेश से, भारत मे आये व उन्होने यहाँ के मूलनिवासियों 
को अथवा अपने से पटले आकर वसे हुए अनायं द्रविड लोगों को जीतकर इस 
देर पर अपना व्यावहारिक व सांस्कृतिक वर्चस्व प्रस्थापित किया । यह भी 
कहा जाता दहै कि जिन द्रविडोंको श्रार्यो ने जीता वे श्रेष्ठ संस्कृतिसंपन्न ये। 
परन्तु वैदिक साहित्य के द्वारा इनमें से एक भी वात सिद्ध नहीं होती ओौरन 
ही उन्हे सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाण ही उपलब्ध हैँ । वेदों मे आथ व 
अनायं वंशवाचक नहीं, गृणवाचक शब्द हैँ । आयं कलिभीये तथा आयं व 
अनाय समान शरोर वाले थे ठेसे उल्लेख वेदोमेंरहैँ) यही नहीं, आयंके 
अनायं व अनायं के आयं भी हो सकते थे । यदि यह शब्द वंदावाचक होता तो 
यह्‌ कभी भीसंभवन होता। यन्न संस्कृति को मानने वाले.तथा ६३ या ६४ 
वर्णो की भाषा बोलने वाले आयं गौर जो 'अयन्वे" एवं उच्छं खल ये वे अनायं 
यही आयं व अनायं शब्दों का वास्तविक अथं है तथा मूरोपियन शव्द "आयन्‌ 
से उनका कोई संवंध नहीं है । द्रविड नाम के एक भिन्न वंश का अस्तित्वमा 
कर लेने पर भी वेदिक संस्कृति से भिन्न किसी द्रविड संस्कृति का अस्तित्व 
वेदों के आधार परसिद्ध नहीं होता । गौर इसीलिए सिध में मोहृन्नोदडो 
के उत्खनन मेँ प्राप्त संस्कृति वस्तुतः वंदिक संस्कृति ही है । इसीलिए 
प्रस्तुत ग्रंथ में यथासम्भव आयं शब्द का प्रयोग न कर वैदिक शब्द का प्रयोग 
क्रिया गया है 1 ये वेदिक लोग हिदुस्थान में रहते थे या वाहुर से कहीं आये, 
इसका संपृणं विचार कर हमने देखा कि लोकमान्य के घ्रूव सिद्धान्त को मानते 
हृए भी आयं हिदुस्थान के ही सिद्ध होते हँ एवं भारत को ही उनका मूलगृह 
मानना अधिक युक्तिसंगत ह । अव तक हमने जिस विषय का सविस्तार, 
समस्त उपलब्ध प्रमाणो सहित तथा उन प्रमाणो कौ छानवीन करं विचार 
क्रिया एवं उससे जो सिद्धान्त निकाले, उनका यह थोड़े में सिहावलोकन दै । 
अव वेदों में दृष्टिगोचर होने वाले वैदिक राष्टरकै्रंतरंग कौ ओर हम दृष्टि 
क्षेप करे । 
वेदरूपी साहित्य मंदिर के द्वारम से अंदर भांकते ही वैदिक रष्टर्‌ के 
तेजस्वी जीवनवाद से अखि चौधिया जाती है इसमें संदेह नहीं । हिन्द्र धमं 
कौ अनेकानेक विकृतियों ने आगे जिस न राश्यवाद को जन्म देकर जगत्‌ एवं 
जीवन की जोर देखने कौ “सर्व दुःखं सवं क्षणिक" कौ दृष्टि उत्पन्न की, उसका 
लेश भो वेदों में दृष्टिगोचर नहीं होता । शोपेनहर नाम के एक पाश्चात्य 
जमन तत्त्वज्ञ ने अपने ग्रंथ" मे सवं दुखं वाली भारतीय विकृति के अनुसार 
व 1 
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ही संसारके दुःखका वर्णन कियाहै। वह॒ कहता दै : “मनुष्य की कुल 
सुखेच्छाओं में जितनी सुखेच्छाएं सफल होती हैँ उतने प्रमाण मेँ हम उस 
मनुष्य को सुखी मानते हैँ । मौर यदि सुखोपभोग सृचेच्छा की अपेक्षा 
कम हुआ तो उतना ही हम उस मनुष्य को दुः्लौ मानते है| यही प्रमाण 
गणित कौ पद्धति से दिखाना हो तो सुखोपमौग में ससेच्छा का भाग देकर 
सुख को सुखोपभोग।सुखेच्छा लिख सकते है । परन्तु यह अपूर्णाक कु एेसा है 
क्रि उसका हर याने सुखेच्छा, श्रं याने सुलोपभोग की तुलना में सदेव 
अधिक गतिसे बढ़ा करता है। इस कारण यह पूर्णाक यदि पहले १/२ रहा तो 
आगे चलकर ३।१० याने भ्रंश तिगुने तो हर र्पाच गने प्रमाण मेँ बढ़कर 
अधिकाधिक अपणं होता जाताहै। इस कारण मनुष्य के पूणे रूप से सूखी 
होने की आशा रखना ही व्यथं है ।” लोकमान्य तिलक ने अपने गीतारहस्य में 
इस दुःखवाद का मंडन्‌ करते समय शोपेनहर के इस गणित को उद्धृत किया 


(५ ॐ ~ {९ 
, है तथा अगे स्पेन देश का एक मजेदार उदाहरण प्रस्तुत कियाहै। वे कहते 


है: “स्पेन देश मे मुसलमानी राज्यकाल का तीसरा वादशाह्‌ अब्दुल रहमान 
वड़ा न्यायी व पराक्रमी था। उसने यह देखने के लिए कि अपने दिन कैसे 
वीतते है, एक रोजनामचा वनाया था 1 उसको देखने पर आखिर उसे `एेसा 
दिखाई दिया कि ५० वर्षो के राज्यकाल मे उसके केवल १४ दिन ही सुख के 
बीते थे 1” शोपेनहर ने इसके भी आगे जाकर यह कहा है कि मनुष्य प्राणी 
यदि जन्म ही न ग्रहण करे तो सवंत्तिम होगा, ओौर यदि जन्म ग्रहण कर ही 
लियातो तरुणारईमें मर नाना ही श्रेयस्कर होगा । यह विलक्षण निराशावाद 
वेदों मे किचित्‌ भी दिखाई नहीं देता । समस्त जगत को जीवन शवित प्रदान 
करने वाले सूयं कौ ओर देखकर ऋग्वेद का ऋषि कहता है : “तच्चक्षुदेव- 
हितं शुक्रमुच्चरत्‌ । पडयेम शरदः शतम्‌, जोवेम शरदः शतम्‌” (ऋर्वेद ७,६६, 
१६) । देवो का हित करने वाला यह तेज हमारे सामने प्रगट हुभ है । हम 
सौ वषं देखे, हेम सौ वषं जिय!" उन्हें सौ वषं जीने कौ पणं इच्छा है । 
परमेश्वर ने हमें जन्म दिया इसका उन्हे शोपेनहर के समान कोई दुःख नहीं 
है, उल्टे वे इसे उसका उपकार समकर उसके प्रति कृतज्ञ हैँ । तरुणाई मे मर 
जाने कौ अमंगल इच्छा न रखते हृए वे सौ वषे ही नही, उससे भी अधिक 
जीने कौ इच्छा रखते है, मौर इस संपूणं जीवन में श्रपनी समस्त इद्रियों को 
कायंक्षम बनाये रखना चाहते हैँ । वेदों के किसी कोने मे नहीं अपितु चारों 
ही वेदों मे, ओर आगे ब्राह्मण ग्रंथों मे भी उनकी यह भावना प्रगट हुई हम 
देखते है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित कुछ प्रतिनिधि स्वरूप वेद वचनां 
को हम देखे-- = 
तच्चक्ुदवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत । पदयेम शरदः शतम्‌ । 
जीवेम शरदः शतम्‌ । श्रश्रवाम शरदः शतम्‌ । 
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अदीनाः स्याम जञरदः शतम्‌ ! भूयश्च ज्ञरदः शतात्‌ । 

--गुक्ल यजुवद ३६, २४। 
खदधम शरदः शतम्‌ । मोदाम शरदः शतम्‌ । 
भवाम श्रदः शतम्‌ । अजितः स्याम जरदः शतम्‌ 1 

-तेत्तिरीयारण्यक ४, ४२। 


वाङ्म आसन्नसोः प्राणदचक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं करणयोः । 
अपलिताः केशाः अश्लोणा दन्ताः बहुबाह्वोवंलम्‌ ।१॥ 
ऊर्वोरोजो जंघयोजं वः पादयोः प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मा निभृष्टः । 
--अथवेवेद कांड १६ सू० ६० से ६२ तक । 
"देवताओं का प्रिय, तेज का अखंड पु ज, विष्व का सवंसाक्षी सूर्यनारायण 
पुवदिशा मे उदयगिरि पर उदित हुभा है । उस देव के कृपाप्रसादसे हम सौ 
वषं आंखों से अच्छी तरह देखे । सौ वषं तक कानों से अच्छी तरह सूने । 
सौ वर्षं तक वाणी से धड़ाधड़ वोलते रहँ 1 सौ वषं हम देन्य रहित रहं 
यही नहीं, किसी भी प्रकार का दैन्य हमारे जीवन मँ उत्पन्न न होते हए हम 
सौ वषं ही क्या, उससे भी अधिक काल तक जीते रहं । सौ वषं तक 
हमारी ज्ञान श्रहण शक्ति अखंड रूप से दीप्तिमान रहे व हमें स्थिर 
जीवन प्राप्त होवे । हमे सौ वर्षो सेमी अधिक जीनेकी इच्छा है। हमारा 
सौ वर्षो का जीवन आनंद से वीते । हमारा जीवन सदेव सुखमय हो। 
हमारा जीवन अजिक्य होवे । कोई भी हमे जीत न सके हमारे मूख भें वाक्‌- 
क्ति, श्वासोच्छवास में प्राणशकित, अखि मे नेवशवित व कानों में श्रवण- 
शवित अखंड कायंशील रहे । बाल कमी भी न पके, दांत कभी भी न हले, 
वाहुओं मे अपार वल नित्य संचरित होता रहै । हृदय मँ उत्साहवधेक ओज 
हो, घुटनों मं वेग व र्पावों में स्थिरता हो । हमारे अंग प्रत्यंग सुडौल व सुदृढ 
हो व किसी भी संवंध मेँ असामथ्य॑रूपी अरिष्ट कौ आपत्ति ह्म पर न अये }"' 
जिस प्रकार उन्हे जीवन का अधिक्राधिक लाभे चाहिए उसी प्रकार उन्हं 
किसी भी प्रकारका देन्य भी नहीं चाहिए 1 इसका अथं है कि उन्है सामथ्यं 
सम्पन्न, ेश्वयं सम्पन्न एवं सन्तान-सम्पत्ति से भरापरुरा जीवन चाहिए । देव- 
ताओों की स्तुतियों से युक्त सवसे अधिक प्राचीन समभे जाने वाले ऋण्वेद में 
टी इस आशय के उद्गार प्राप्त होते हैँ । वेदिक ऋषि कहते है : “अस्मभ्यं 
शमं यच्छतम्‌'” (ऋ० १, १७, ८) “हमे सव प्रकार का सुख दो ।'' “विक्ष्वानि 
द्रविणानि घेहि 1" (ऋ० ५, ४, ७) “हमे सब प्रकार की सम्पत्ति दो ।“ “आ नो 
अग्ने सुचेतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । माकं धेहि जीवसे ।"' (ऋ० १, ७६, €) 
“ह अग्नि { हमारी जीवन यात्रा उत्तम चले इसके लिए सुन्दर ज्ञान से युक्त) 
समस्त आयुपर्यत पूजने योग्य तथा हमारे सुख के लिए कारणीभूत होने वाली 
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उत्तम सम्पत्ति दो ।'' “इन्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि 1” (ऋ० २, २१, ६) 
इन्द्र! हमे शरेष्ठ घन दो ।'' “उरक्षयाय नः कधि ।"' (ऋ० ८, ६८, ६) “हमारे 
घरट्रार भरे परे हों '' “अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ 1” (ऋ० ८, ६५, €) 
“हमें विशाल कीति दो ।'* प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्याम्‌ ।" (ऋ० ५, ) 
“प्रजा के सहारे हम अमर हों ।'' “तन्नो देवः यच्छत सुप्रवाचनम्‌ छदिरादित्याः 
सुभरं नृपाय्यम्‌ 1" (ऋ० १०, ३५, १२) “ओ आदित्य देवो! अत्यंत प्रशस्त व 
सुसमृद्ध मनुष्यों का रक्षण करने वाले घर्‌ आप हमें दे ।'” “नित्यस्य रायः पतयः 
स्याम ।"' (ऋ० ७, ४, ७) “हम ओरस पुत्र कालाभ करें ।'“ “नः पञ्ुमां 
अस्तु गातुः 1” (ऋ० ३, ५४ ,१८) “हमारे घर पुत्रपौत्रादि संतति व अश्व गौ 
आदि पशुओं से भरे रहं ।'' “राय देहि सहलिणं अग्रे वीरवती मिषम्‌ ।"" 
(ऋ० ८, ४३, १५) “हजारों की धन सम्पत्ति व उसी प्रकार वलवधंक अन्न 
हमे दो” “विरवायुषंह्यक्षितं'' ( ऋ० १,६, ७) “अखंड दीधं आयुष्य हमें दो ।'* 
“शं नः करत्यवंते सुगं मेषाय, मेष्ये, नुभ्यो नारिभ्यो गवे ।"' (ऋ० १, ४३, ६) 
“हुमारे घोड़ों, मेड, पुरुष, स्त्री, व गायों को, अर्थात्‌ सवको सुखी रखो 1" 
जिस प्रकारं प्रत्यक्ष रूप मे उन्होने सम्पन्न जीवन कौ यह आशा प्रगट की 
है उसी प्रकार आक्रमक शत्रूओंसे संरक्षणकौ भीर्माग कीहै ओौर हमे क्या 
नहीं चाहिए यह्‌ स्पष्ट कहा है । वे कहते हँ : “"हृद्रोगं मभ सुयं हरिमाणं च 
नाज्ञय 1" (ऋ०१ , ५०, ११) "हे सूयेदेव, मेरा कामला व क्षय रोग नष्ट 
करो ।'' “पाहि रीषत उत्‌ वा जिघांसतः 1" (ऋ० १, ३६, १५) “व्याघ्रादि 
दुष्ट प्राणियों से व घात करने के लिए वेठे शव्रूओं से हमारा रक्षण करो ।" 
“अपत्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरदिचतं ।” (ऋ० १, ३६, १५) “लुटेरे, चोर 
व कपटी लोगों को हमसे दूर, अतिदुर रलो 1“ “पाहि धर्तररान्णः 1" (ऋ 
१, ३६, १५) “धृतं मक्लीचूसो से हमारा रक्षण करो 1“ ““्यमीवा इचात- 
यस्वा विषृची 1" (ऋ० २, ३३, २) “समस्त शरीर को व्यापि हुए रोगौ का 
उच्छेदन करो 1" “मा ते गोदत्र निरराम राधसः 1" (ऋ० ८, २१, १६) “हे 
उदार इद्र! हम तेरे भक्त संपत्ति से च्युत होकर धनरहित न हों । “मानः 
क्षुषे परा दाः ।"' (ऋ० ७, १, १६) “हमे भूख कौ चपेट मे न लाओ ।'' “मा 
नो अग्ने अवसृजो अविष्यवे ।'' (ऋ० १, १८६, ५) “हमे भूखे कंगाल 
लोगों के अधीन मत करो ।"' “मा दत्वते दशते परा दाः" (ऋ° १, १५६. ५) 
"दातो से दंश करने वाले सर्पादिकों कौ एवं सींग मारने वाले पशुओं कौ चपेट 
मे हमे न लाओ ।"' “मा शूने निषदाम"' (ऋ० ७-१-११) “'निपूतों के घर रहने 
का अनिष्ट प्रसंग हम पर न आये ।" दरिद्रता से आर्यो को इतनी घृणा है कि 
वे कहते है : “अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे, शिरि विष्टस्य सरव 
भिष्टेभिष्ट्वा चातयामसि ।'' (ऋ० १०, १५५, १) हे धनहीन, कुरूप व सदा 
आक्रोश करने वाली दरिद्रते ! निजंन पवत पर जा । नहीं तो अपने पराक्रम 
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से हम तेरा नाश करेगे ।'" “"गोमायुरदाद्जमायुरदात्पुदिनरदाद्धरितो नो वसुनि 
गवां मण्डूकाः ददतः शतानि सहस्रऽसवि प्रतिरन्त आयुः (ऋ० ७, १०३, १०) 
“बेल हमें सम्पत्ति दें, उसी प्रकार भेड़ हमे सौख्य दे । ये मेंढक हमे संकंडों 
गाये देवें । टजार वर्षो तक अपना आयुष्य ये मेंढक हमं देवे 1" 
चरेवेति-चरदेति 
ऋग्वेदीय ऋषियों के व ब्राह्मण ग्रंथो तक के समस्त वैदिक साहित्य के 
द्रष्टाओं के उद्गारो की ओर देखने पर हम इस निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि 
उनके अंतःकरण मेँ एेश्वयं व जीवन के संव॑ध मे कोई हीनता का भाव नहीं है । 
स्वाधीनता से सुखोपभोग करने को उनकी इच्छा है व उसे प्रगट करनेमें उन्हें 
किचित्‌ भी संकोच नहीं होता । उल्टे, ेसा करना वे उत्तम मन का दयोतक 
सममते है । बौद्ध व जैन विछ्ृति के पश्चात्‌ भारत में दृदुमूल हुए विकृत 
निराश्ञावाद का उनके मनों पर यत्किचित्‌ भी परिणाम नहीं है । परन्तु यह 
एेश्वयं उन्हं दुसरो से प्राप्त भीख के रूपमे नहीं चाहिए, अपितु स्वतः के पुरू- 
षाथ व उद्योग के भरोसे उसे हस्तगत करने की उनकी वाच्छा है । ऋग्वेद 
कहता है--““न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ।" जो पुरुषाथे करता है व पसीना 
वहाकरश्रम करतार उसी का ईश्वर मित्र व पृष्ठपोषक है। आलसी मनुष्य 
पापौ है। श्रमके विना संपति नहीं मिल सकती व अनायास ही मिला हभ 
धन तिरस्करणीय है । स्वतः कष्ट कर देश्वयंशाली होन मेही वास्तविक पुरू- 
पार्थं है एेसा ऋग्वेद का कथन है । एेतरेय ब्राह्मण में इद्र ने हरिश्चंद्र के लड़के 
रोहित को अविश्रान्तं रूप से उद्योग व पुरुषाथे करने की प्रेरणा देते हुए 
कटा है : “नाऽना श्रान्ताय श्रीरस्ति पापो न शद्वरोजन इन्र इच्चरतः सखा चर 
वेति । कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठसतरेता भवति कृतं 
संपद्यते चरन्‌ चरेवेति ॥ चरन्वे मधु विन्दति चरन्‌ स्वादमुदुबरन्‌ सुयंस्य 
पद्य श्रेमाणं योन तंद्रयते चरन्‌ चरेवेति (एेतरेय ब्राह्मण ७, १५) “हे 
रोहित, श्रम के विनाश्री की प्राप्ति नहीं हो सकती । आलसी मनुष्य पापी है। 
जो पुरुषार्थी है उसी का ईश्वर मित्र होता है । इसलिए कष्ट कर । पुरुषाथं 
कर । आलसी मनुष्य व केवल सोते रहने वाला यह मूतिमंत कलि सवसे अधः 
पतित दहै। थोड़ा पुरुषार्थे का विचार आया कि वह्‌ उससे ऊंची द्वापर की 
अवस्था होती है पुरुषाथं के लिए सिद्ध होना उससे भी ऊनी त्रोताकी 
अवस्था है व प्रत्यक्ष कायं करने लगना ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है । अविरत 
परिश्रम ब भ्रमण करनेके कारण ही मवुमक्ली मधु प्राप्त करती है। सूर्यं 
क्षण मात्र भी विश्रान्ति कौ अपेक्षान कर निरलस भ्रमण करता रहता है ओर 
इसीलिए उसका तेज, उसकी शोभा व स्थावर जंगम सुष्टि को प्रकाश एवं 
+ जीवन का भंडार देने का उसका सामथ्यं अखंड खूप से टिका हभा दै । इसलिए 





~ 
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पुरुषाथं का अंगीकार कर उद्योग रत हौ 1 


इस प्रकार के सरस जीवनवादी एवं पुरुषार्थी वेदिक लोग विलक्षण वैयं- 
सील एवं किसी भी संकट का उन्मूलन करने वाले तेजस्वी पुरुष थे यह्‌ वताने 
कौ आवश्यकता नहीं । परमेश्वर से वे केवल तेज एवं कृपा की माग करते हैँ एवं 
कंसी भी आपत्ति एवं घनधोर युद्ध से न उगमगाते हुए ओौर न उसे टालते हृए 
उसमे पड़कर यशस्वी होने की वे इच्छा रखते दँ वे कहते हैँ : “सासह्याम 
पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः 1*" (ऋ० ८, ४०, ७) '“हमसे जौ देषभाव रखेगे 
उनकी हम अच्छी मरम्मत करेगे व हमसे जो मित्रता का व्यवहार करेगे उन्हें 
हम स्नेह से गले लगायेगे ।" प्रत्यक्ष युद्ध मेँ कद पडने पर उनके धनुष्य कौ टकार 
उनके ही कानोंको कसी लगती थी व उस धनुष्य के दशेन से उन्हं कितनी 
तेजस्वी पाश्वं भूमि का स्मरण होता था यह ऋष्वेद कौ निम्नलिखित ऋचाओं 
में देखा जा सकता है । वे कहते हैँ : “धन्वना गा धन्वर्नाज जयेम धन्वना तनाः 
समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं करोति धन्वना सर्वाः प्रदिश्लो जयेम 1) वक्ष्यन्ती 
वेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सलायं परिषस्वजाना । योषेव श्विक्ते कितताधि 
धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती 1” (ऋ० ६, ७५ ऋचा २व ३) “हमारे 
धनुष्य का तेज एेसा है कि उसको सहायता से हम गाये जीतेगे ओर लडाई 
पर लडाई जीतेगे । इस धनुष्य के भरोसे हम उद्धत जौर अत्यंत मदोन्मत्त शत्र 
सेना को जीतेगे । हमारे घनुष्य शत्रू, की इच्छा भग करेगे व हम दिशा एवं 
विदिशा पर विजयसंपादन करेगे । यह्‌ धनुष्य पर चढी हुई व रणकमं के पार 
लगाने वाली प्रत्य॑चा प्रिय सखा को आलिगन देने वाली स्त्री के समान मानो 
कुछ कहने के लिए कानके पास आती है ओर मंजुल नाद करती है ।'' वे 
स्पष्ट कहते दै : “उतत वा यो नो मर्चयात्‌ अनागसः अरातीवा मतं: सानुको 
बुकः । बृहस्पते अप तं वतंया पथः सुगं नो अस्ये देववीतये कृधि ॥'" (ऋ 
२-२३-७) अर्थात्‌ “जो जो मनुष्य हमसे वेर धारण करता है ओर गर्वोन्तित 
हो अपहरण करता है, तथा तेरे निरपराध भक्तों को फंसाने कौ घात 
लगाता है उन्हे, हे वाक्पते, तु हमारे मार्गं से सदा के लिए उखाड़ फक तथा 
हमारे हाथों से देवसेवा हो सके इसलिए हमारा मागं सुगम कर 1” खड्ग व 
घनष्य केवल अन्याय कै प्रतिकाराथं ही प्रयुक्त क्रिये जाने चाहिए परन्तु एक 
बार दुर्जनो दवारा शस्त्र धारण के लिए विवश कर दिये जाने पर फिर विना 
किसी हिचकिचाहट के तेजस्विता से शस्त्र का स्वाभाविक परिणाम होने देना 
चाहिए ओर अंत तक भी न शुकना चाहिए, यह्‌ उनका तेजस्वी वानादै।वे 
कहते है भ्त 

इन्द्राग्नी युवं सु नः सहर्ता दासथो राय । 

येन दृल्‌हा समत्सु आ । बीलु चित्‌ साहिषीमहि । 

अग्निर्वनेव वात इत्‌ नभस्तां अन्यके समे 11१) 
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अपि वृह्च पुराणवत्‌ व्रततेरिव गुष्पितं । ओजो दासस्य दम्भय । 
वयं तत्‌ अस्य सम्भृतं वसु । इन्द्रेण विभजेमहि नभन्तां अन्यके समे ।1६॥1'' 
(ऋण मंडल ८ सू० ४० ) 


“हे इन्द्राग्नि, दुजनों को असह्य होने वाले आप भक्तों को वह्‌ अटल 
एेश्वयं दँ जिसके द्वारा कितना ही बलवान शत्र. क्यो न हो, उसका हम युद्ध 
मे उसी प्रकार नाश कर सके जिस प्रकार प्रबल भावात के योगसे दावाग्नि 
अरण्य को भस्म कर देती है किसी पुरानी सूखी लता के जाल को जिस 
प्रकार छांट दिया जाता है उसी प्रकार दुष्ट नीचोंकेजालकोतू पहले के 
समान छाँट दे] तु उनका तेजोभंग कर जिससे उनके द्वारा संचित धन इद्रकी 
सहायता से हेम सव लोगों मेँ वां दे ।'' एक वार संकट मे पग देने के पश्चात्‌ 
फिर उसे अकपित खूप से ध्यं एवं निर्भयता के साथ आगे ही बढ़ाना चाहिए 
यह्‌ उनका उग्र निश्चय है 1 अथववैवेदमें धीरो का वैर्थवधंन करने वाले निम्न- 
लिखित उद्गार इस दृष्टि से मननीय है - 


यथा यौरच पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवामे प्राण मा बिभेः ॥ 
यथाहश्च रात्री चन बिभीतो न रिष्यतः। एवामेप्राणमा बिभेः। 
यथा दुयेऽच चंद्रहच न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः 


“यलोक भौर पृध्वी, दिवस ओर रात्रि, सूर्यं ओर चंद्रमा, ब्रह्म ओौर 
नक्षत्र, भूत ओौर भविष्यत्‌ ये दन्द जिस प्रकार किसीसेन उरते हुए अखंड 
खूप से सदाञगे ही बदृते जा रहै हँ उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तुभीकभी 
न उरते हृए सदा आगे ही बढता रह ।'' मनुष्य वयं एवं निर्भयता से अखंड 
खूप से आगे ही कदम बढ़ता रहे इसके लिए दिया गया अथर्ववेद का यह्‌ 
संदेश कितना मनोरम है ! अथर्ववेद के सारे टी युद्धगीत एवं संग्रामगीत इस 
दृष्टि से अत्यंत उक्ृष्ट एवं स्फूतिदायक हैँ । अथर्ववेद के पांचवे कांड के 
बीसवें सूक्त मेँ रणदूदुभी का यह्‌ वहारदार वणेन देखिए-- 

उच्चे्घोषो दुन्दुभिः सत्वनायन वानस्पत्यः संभूत उस्त्रियाभिः । 
वाचं क्षुणुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्सिह इव जेष्यन्नभि तंस्तनीहि ॥ १॥ 


सिह इवास्तानोद दवयो विबद्धोभिकन्दनन्‌ षभो वासितामिव । 
वृषा त्वं वघ्रयस्ते सपत्ना एनद्रस्ते शुष्मो अभि मातिषाः ॥ २॥ 
वृषेव यूथे सहसा विदानो गब्यन्नभि खव सन्धनाजित्‌ । 
शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा प्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः॥ ३॥ 
न्दुभर्वाचं वदन्तीमाशुण्वत्तीनाथिता घोषबुद्धा । 
नारीपुत्रं॑ धावतु हस्तगृह्यामित्रौ भीता समरे वधानाम्‌ ॥ ४॥ 


< 


्वत्ति-निवृत्ति १७ 


“लकड़ी को वनी हुई, वायो से युक्त, वीरो के समान श्रांचरण करनेवाली 
दुदुभी घोर निनाद कर रही है। मपनी आवाज चदढाकर शत्रुओं की हिम्मत 
पस्त करने वाली तु विजयी सिह के समान गजना कर ॥१॥ विबद्ध द्रुवय 
(दुंदुभि) ने सिह के समान भाक्रोश किया 1 उसने काभुक वेल के समान 
आवाज दी । हे द्दुभे, तू बेल (वृष) है, तेरे शत्र, कायर ह; शत्रूओं को 
जीतने की तेरी श्वित इन्द्र के समान है ॥२॥ जानवरों के भंड मेँ बैल के 
समान शक्ति कै कारण प्रसिदढधहरईतु लुट जमा करती हुई व गायें प्राप्त 
करती हुई आक्रोश मचाती रह । दुःख से शत्रूओं के हृदय विदीणे कर; धूल- 
धूसरित होकर वे अपने षरद्रार त्याग कर भाग जाएं 11३1 दूर उर्नेवाले 
द्‌दुभि-निनाद से जागृत एवं व्यथित हुई शत्र.पत्ती भयभीत हो अपने लड़के 
का हाथ पकड़कर रास्त्रों की. ज्ञनभनाहट से व्याप्त समरभूमिसेभाग 
जाए ॥४॥ 


प्रवृत्ति-निवृत्ति 


वैदिक साहित्य के इस जीवनवाद की ओर देखकर करई लोगों ने अपनी 
यह धारणा वना ली है कि वैदिक काल में लोगों का विकास उपनिषदों के 
अध्यात्मज्ञान तक नहीं हुभा था ओौर इस कारण एक जडवादी मनुष्य के 
समान वैदिक लोग केवल इहलौकिकर सुखोपभोग को ही सारसवंस्व समन्षते 
ये । वेदों के संबंध मे अभिमान रखनेवाले तथा वेदों को पिंडे हुए लोगों के 
उद्गार मानने वाले दोनों ही प्रकार के लोग मानों इस बारे में एकमत हो गए 
है । भूल से एेहिक सुखोपभोग प्रधान प्रवृत्ति को ही, हिदुधमं में प्रवृत्तिपरता 
मानने वाले लोग यह दिखाने के लिए कि वेदों में सन्यासप्रवणता एवं निवृत्ति 
परता नहीं है, इन्दी वातो का आश्रय लेते है व केवल यह्‌ एेहिक जीवनवाद 
ही राष्ट्र मे तेज उत्पन्न कर सकता है ठेसा मानकर वेदों का पुरस्कार 
करते दहै । आध्यात्मिकता को राष्ट्र की श्रेष्ठतम विकास की स्थिति मानने 
वाले लोग इसी आधार पर यह मानते हैँ कि उपनिषद्‌ काल में वेदिकं का 
अध्यात्मन्ञान पूर्णावस्था को अवश्य प्राप्त हुमा था कितु वेदकाल मे कमेकांड 
व लौकिकं जीवन विषयक आकांक्षाओं मेही वे रममाण थे । अपनी इस समभ 
के आधर पर वे लोग वेद से लेकर उपनिषद्‌ के काल तक एक विकास एवं 
बढ़ते ज्ञान का करम प्रतिपादित करते हैँ 1 हम देख सक्ते हैँ कि आजकल के 
विद्यापीठे के शिक्षणक्रम में नियुक्त एतिहासिक पुस्तकों मे इसौ ठग का क्रम 
वणित है । सामान्य लोग ही क्या, डं केतकर सरीखे ज्ञानकोशकारः भी इस 
जालं मे उलन्च गये है 1 ओर वह भी इतने कि वेदों का अध्ययन करते समयं 


. जित सिद्धान्तो का ध्यान रखने का उन्होने लोगों से आग्रह किया है, उन्हीं 


सिद्धान्तो के. विरुद्ध वे स्वतः अनुमान लगाने के लिए सिद्ध होते है । इसका 
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अथं यही है कि मनं षर हुए संस्कार इतने प्रबल हँ कि विचारोपरान्त मान्य 
हई बातों को भी वे प्रत्यक्ष में आने नहीं देते । वेदों का अध्ययन किस प्रकार 
करना चाहिए यह यदि डँ केतकर से पूछा जायतोवे इस संबंध मेँ एक 
सत्य सिद्धान्त का पुरस्कार करेंगे । परन्तु उनका स्वतः का मन पूवेप्राप्त 
संस्कारों का इतना शिकार हो गया है कि अनुमान लगाते समय वे स्वतः के 
बताये हए सिद्धान्त के विरुद्ध चले जाएंगे । ऋग्वेद सूक्तो मँ प्रतिबिवित होने 
वाला आर्यो का जीवन कंसा था इस संबंध मेँ विवेचन करते हुए डँ° केतकर 
कहते है : ““ेसा दिखता है कि भारतीय आयं लोग चपल, आनंदी व लड़ाकू 
ये । उनका रहन सहन सादा पर कुच जंगली था । वेदिक सूक्त कौ रचना 
करने वाले लोग शत्र से लड़ने के कायं मेँ देवताओं की मदद मांगते थे । युद्ध 
मे जयप्राप्ति के लिए वे उनकी प्रार्थना करतेथे। वमव व यथास्थित लूट 
उन्हे प्राप्त हो, इसके लिए देवताओं कौ विनती करते थे । पंसा, सुवणे कौ 
अपार रारिर्या, गौं के भंड, मनाज केलिए वर्षा इत्यादि बातें भिलेँव 
संतति-संपत्ति एवं दीर्घायुष्य प्राप्त हो इसलिए वे देवताओं की पूजा करते 
ये । इस काल तक वैदिक सूक्तों मे उत्तरोत्तर आगे के साहित्य मे प्राप्त होने- 
वाला भारतीय लोगों का दुर्बल, निर्जीव निवृत्िपरक स्वभाव विल्कुल भी 
दष्टिगोचर नहीं होता । ऋण्वेद मेँ नीतितत्त्वं के अतिरिक्त श्रौर सब कूं 
है 1” यह्‌ कितने आश्चयं की बात है किजौ डां० केतकर स्वतः ह यज्ञ 
प्रक्रिया ओर वेदाभ्यास् की संगति लगाकर वहां यह्‌ कहते हैँ कि ऋ्वेदादि 
चारों वेद केवल ऋत्विजो की सुविधा के लिए तैयार कयि गये दै, वास्तव में वे 
एक हैँ ओर स्पष्ट सूचना देते हैँ कि भावी अभ्यासकों को उन्हँ एक समञ्चकर 
ही उनका अभ्यास करना चाहिए वहाँ वे स्वतः ऋग्वेद को अलग साहित्य 
मानकर, केवल उसके आधार पर ही भार्यो की जीवनपद्धति के संबधमें 
अनुमान लगाते हैँ । इससे भी अधिक आश्चयं इस बात काहै कि ये अनु- 
मान लगाते समय वे पाश्चात्यों द्वारा माने गये ऋष्वेद से लेकर उपनिषदों 
तक के विकास क्रम को वेसा ही मानकर ऋष्वेदकालीन लोगों को इहलौकिक 
आकाक्षाके परे न सोच सकने वाले लोग सिद्ध करते है । ऋष्वेदीय लोगों को 
आध्यात्मिक प्रगति कितनी थी तथा उनमें नीतिमत्ता तथा नीतितत्वों का 
कितना प्रसार था यहम ऋग्वेदके ही प्रमाणों के आधार पर दिखांगा । 
. डां केतकर से भी अधिक आष्वयं की बात विख्यात भारतीय तत्त्वज्ञ भार० 
डो° रातडेने कही है 1 अपने ग्रय^ मेवे कहते ह ““पहली बातत यह ध्यान मेँ 
रखना चाहिए कि ऋष्वेद मेँ धमं का विचार केवल बाह्य दष्ट से किया गया 
है । क्योकि सृष्टि की भिन्न भिन्न शक्तियों को देवता मानकर उनकी स्तुति को 
गई है 1 इस से यह दिखाई देता है कि ऋग्वेद के काल तक धर्मभावना इतनी 
# ९ (@0पऽपप्ठ४८ ऽ ४८४ 2 एए91308016 21108 
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परिणत नहीं हुई थी ।" प्रा रानडे के प्रति मन मे आदर रहते हुए भी हमें 
कट्ना पड़ता है कि उन्होने ऋग्वेद के प्रति अन्याय किया है। “एकं सत्‌ 
विप्राः बहुधा वदन्ति सरीखे ऋष्वेद मे प्राप्त होने वाले विपुल उल्लेख 
देवतावाद के स्थान पर यही सिद्ध करते हैँ कि ऋग्वेदीय ऋषियों को उप्‌- 
निषदों के परम तत्व का सम्पूणं आकलन हो गयाथा। सृष्टि के मूल में 
निहित तथा सृष्टि के आधारभूत तत्वों का ऋवेदीय ऋषियों को उप 
निषदों मे वणित अनुभूति के मागंसे ही पूणेरूप से आकलन हो गया था यह 
सिद्ध करने के लिए अस्यवामस्य' व "नासदीय" सूक्त ही पर्याप्त है । “गच्छ 
धम॑णा" कहने वाले तथा 'सन्तद्धो मनसा चरामि' यह्‌ उद्‌घोषित करने वाले 
ऋग्वेद मेँ धमं का केवल बाह्य दृष्टि से ही विचार किया गया है यह कहना 
तथा धमंभावना परिणत नहीं हुई थी यह अभिमत व्यक्त कर चप वेड जाना 
निरा हास्यास्पद है 1 प्रा० रानडे यदि उपनिषदों के रहस्यों के साथ साथ 
ऋग्वेद के रहस्यों को भौ खोजने का प्रयत्न करे तो हमे विश्वास है कि उन्ह 
ये दोनों रहस्य एक ही तथा समान मूल्य के जेचेगे । वेदिक साहित्य में दृष्टि- 
गोचर होने वाली जीवनवादी आकांक्षा के स्पष्ट आविष्कार के कारण बड़- 
वड्‌ स्वतंतरप्र्ञ समभ जाने वाले लोगों कौ भी कंसी संभ्रमपूणे अवस्था होती 
है यह दिग्दशित करने के लिए ही मैने डां० केतकर व प्राध्यापक रानडे के 
नामों का उल्लेख किया । प्रत्यक्ष ऋण्वेद पढने का परिश्रम न करने वाले 
उन सामान्य लोगों की क्या अवस्था होती होगी, जो सर जान बुङ्ाफ के शब्दों 
मे केवल अपने पाश्चात्य गुरुभं की ताल पर साहित्यनतंन करते है यह 
वताने की आवश्यकता नहीं । इस जीवनवाद के आधार पर भारतीय 
साहित्य कै विछृतीकरण के लिए जानवृक्षकर बद्धपरिकर हुए कां° डगि सरीखे 
लोग कितने भयंकर विधान रचते होगे व कितने विलक्षण इतिहास लिखते 
होगे इस की केवल कल्पना ही की जा सकती है 1 


साम्यवादी विपर्यास 

कामरेड उंगे अपने ग्रंथ मे ऋण्वेदीय जीवन का वणेन करते हए 
लिखते दहै-- 

*+““सुम्पूणं साहित्य केवल एक ही मांग ओौर उस माग कौ परिपूतिकौं 
उपाययोजना से ग्रस्त है ओर वहर्माग है संपत्ति की। मूलतः संपत्ति का 
अर्थं है अन्न ओर अधिक मनूष्यशक्ति जिसे धनम्‌ ओर प्रजा कहा गया है । 
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प्रथम धन हाब्द का अथं है उनके उत्पादन के साधन एवं उनकी अर्थत्पादन- 
शीलता, ओौर जिनके लिए यह उत्पादन किया जाताहै वह्‌ है दूसरा शब्द 
प्रजा । इस धनसम्पत्ति की मांग से संबंधित सामभ्री वेदिक संहिताश्रों में 
पर्याप्त मात्रा मे मिलती है । 

“अन्न के लिए संघषं अत्यंत तीत्र था पत्थर के भौडे ओजारोंकेयुगमें 
यह स्वाभाविक भी था । शिकारी जीवन अत्यंत कष्ट साध्य एवं अनिष्चित 
था] शिकार कौ अनिश्चिता, शिकार के पीले भागना, ऊपर आच्छादन नहीं 
अग्निका पता नहीं, निसगं एवं जंगलो जानवरोंसे रक्षा का साधन नहीं, 
आदि सारी बातें आर्यो के अंतःकरण में सदेव कंप उत्पन्न किया करती थीं। 
अन्तप्राप्ति के संघषं मे अनेक कूल नष्ट हो गये ओौरलोगोंको भय था कि 
कहीं संपूरणं समाज ही इस संघर्षं मे नष्टन हो जाय। वैदिक ऋषियों ने 
अपना यह्‌ भय अपने विशेष ढंग से व्यक्त किया है 1" 

इस कल्पित कथा की रचना के पश्चात्‌ श्री डंगे को वेदों के प्रेमपूणं अग्नि 
सक्तो की अचानक याद आ गई। उसका स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैँ कि 
जंगली अवस्था मेँ रहने वलि लोगों को जब अग्ति प्राप्त हुआ तव उसके 
कारण उनकी जीवन पद्धति मेँ अत्यंत आमूलाग्र सुखास्पद परिवतेन हुआ । 
उसी का चित्रण अग्नि सूक्त मे किया गया है 1 वे कहते हैँ -- 

*“अंत मे आर्यो को एक नवीन साधन हाथ लग गया जिसने उनके जीवन 
मे तत्काल ही एक महान्‌. कान्ति उत्पन्न कर दी । वह्‌ साधन याने अग्निक 
खोज । यह क्रान्ति इतनी वडी थी कि इसके बाद का संपू्णे आयं जीवन ही 
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साम्यवादी विपर्यास ५ २१ 


अग्नि की देन समा जाने लगा ओर उसके चारों गोर केन्द्रित हो गया। 
उत्पत्ति, अस्तित्व, विकास, देषश्वयं, सुख आदि सारी बातों का उत्पत्तिस्थान 
अग्नि बन गया । उसके कारण जो दो अत्यंत महत्वपूणं परिवतंन हृए वे थे 
पशुखभ्पत्ति एवं प्रजा की उत्पत्ति (प्रजा-पशवः) 1 

"अग्नि के द्वारा म्ली ओर शिकार भूना एवं पकाया जाकर सहज 
पचनयोम्य बन गया। इसलिए अग्नि को अमद भौर क्व्यादये दो संज्ञं 
प्राप्त हुई । अमद का अथं है कच्चे धान्य खाने वाला गौर क्रव्याद का अथंदै 
मृत मांस खाने वाला (यहां खाने का अरथेहै जलाना) 1 जंगली करूर 
श्वापदो, राक्षसो एवं पिशाचो को मार भगानेमे वह्‌ समथे सिद्ध हुआ । 
जलते अंगार एवं मशालों के रूप में वह जंगली जानवरों एवं उन शत्रूओं के 
विरुद्ध फेका जाता था जिनके पास तव तक इस प्रकार का कोई अस्व नहीं 
था । उसने मनुष्यों को शीत एवं वर्षा की कठोरताओं से बचाया ओर रात्रि 
के अंधकार स चलना फिरना ओर देखना संभव बनाया । सायवेरिया प्रदेश 
म तोये रातं वड़ी लंबी, ठंडी एवं कष्टदायक हुग्रा करती थीं इस कारण 
वहाँ उसकी आवश्यकता मौर भी तीव्रता से भासित होती थी । 

"अग्तिके साथ ही साथ पशुपालन की कला का भौ विकास जा जिसके 
कारण स्थाई अन्त प्राप्ति का एक बडा प्रश्न हल हो गया 1" 

दस प्रकार कोँमरेड डांगे ने ऋग्वेद मे वणित जीवनवाद के आधार पर 
ऋर्वेदकालीन जीवन को पहले पाषाण युग का जंगली जीवन कल्पित कर 
बाद में आर्यो की अग्नि विषयक धारणा की उपपत्ति दी है एवं यज्ञ तथा स्रों 
के समय किये जाने वाले सामुदायिक अग्तिपूजन को जंगली लोगों कौ आग 
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२२ वेदिक राष्टू-दशेन : वेदों का अंतरंग 


के चारों ओर फेरे लगाने की एक पद्धति बताकर, वेदों मे कहीं भी दृष्टि- 
गोचर न होने वाले सहभोजन, एकत्र नृत्य व मनचाहे पुरुष का मनचाही स्वरी 
के साय रात भर मौज करना इत्यादि बातों को वैदिक लोगों के जीवन के 
साथ जोड़ दिया है । उसमें मचयपान भरकीकमीथी। सोश्रीडांगेको वेदों 
के सोमपान में इस दृष्टि से मनचाही वस्तु प्राप्त हो गई आर ऋष्वेदीय 
जीवन का चित्रण करते हए उन्होने उसे यह रंग दियाहैः 

+“यज्ञ नाम के सामुदायिक महोत्सव के प्रसंग पर खूव खाकर (मांस) एवं 
खूव पीकर (मद्य) वे पुरातनकाल मेँबग्निकेचारोंभोरसो जाते ये अथवा 
अपनी चुनी हई संगिनी सहित ज्ञोपड़ी मेँ विहार के लिए चले जाते ये! आगे 
चलकर इसी मेँ से कुटुवसंस्था का जन्म हुआ । इस पदति से मनुष्य ओर 
अग्निदोनोंही तृप्त होते थे । इस प्रकार वह्‌ ब्रह्म अथवा वह संघ श्रम करता 
था, रहता था गौर मौज करता था 1" 

अच्छा हुआ कामरेड डागे ने प्रत्यक्ष 'वोदका' शव्द का प्रयोग नहीं किया 
अन्यथा यह स्पष्ट हो जाता कि खास कम्युनिस्टोंका संघजीवनहीवे वेदों 
के नाम पर वणित कर रहै हँ । उनको इस वात का स्पष्ट ज्ञान है किजो 
क्छ वे लिख रहै हैँ वह पणंतया असत्य है तथा ऋष्वेद मे ही उसके विरोधी 
अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण हँ । यही नहीं, वे यह भी जानते ह कि वैदिक साहित्य 
के यज्ञ, ब्रह्म, गौव, सदसद्वाद आदि अनेक शव्द उनके प्रतिपादन में बाधा 
उत्पन्न करने वाले तथा वैदिक लोगों की श्रेष्ठता की स्पष्ट जानकारी देने 
वाले है । परन्तु उसके लिए उन्होने एक निराली ही रीति निकाली है जो 
उनकी भेरी मूर्गी कौ एक टांग' वाली साम्यवादी मनोवृत्ति के बिल्कुल 
अनुरूप है । वह रीति है शब्दों कार्थं तोड़मरोड़देने की। सर्वप्रथम यह्‌ 
निश्चित करना कि ऋग्वेदीय जंगली ये ओर फिर उनकी विकसनावस्या 
के द्योतक जो शब्द प्राप्त होंउन पर यह कहकर करं उन लोगों की 
अवस्था की दृष्टि से उन शब्दों के रूढ श्रं लागू नहीं होते, अपने कपोल- 
कल्पित अथं लादना । ऋग्वेद पर लिखने वाले इतर लोगों म ओौर 
कों० डागे म यही महत्व का अन्तर है । इतरो के द्ष्टदोष व संस्कारदोष 
कछ भी क्यों न हों परन्तु उन्हे वही कहना है जो है, जबकि कामरेड गे 
को कम्युनिस्ट प्रक्रिया मे भारतीय इतिहास को दंस सि कर बैठाने के 
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साम्यवादी विपर्यास २३. 


लिए, जो नहीं है उसे है कहकर दिखाना है । इस दृष्टि से उनका ब्रह्म शब्द 
के संबंध मे पांडित्य देखने योग्य है । वे कहते हैँ --. 

*“वेदिक आर्यो का ब्रह्म" उपनिषद्‌ के तत्त्वज्ञो के ब्रह्म से स्वेथा भिन्न 
है । वेदों का जंगली मनुष्य अपनी प्राथमिक अवस्था मे समाज के क्रिया-प्रति- 
क्रियात्मक न्ह, वगं संघषं एवं शोषणादि से अभी परिचित ही नहीं हुमा था 
ओर इस कारण बाद के उपनिषद्‌ काल के कल्पनावादी तत्वज्ञान को उत्पन्न 
कर सकने का सामथ्यं उसमें नहीं था । उपनिषदो में ब्रह्म का अथं है मूलभूत 
ज्ञानशक्ति, चेतना श्रथवा चित्‌ शक्ति जो समस्त विष्व के रूप मं अभिव्यक्त 
हूर है । वह ब्रह्म सव गुणो से रहित अर्थात्‌ निगुण है जवकि वेदों का ब्रह्म 
प्रत्यक्ष वस्तुसत्व होने के कारण सगुण है । उपनिषद्‌ का ब्रह्म केवल योग 
अथवा वेदान्त में प्रदशित ध्यान धारणादि मार्गो से जाना जा सकता है जव 
कि वेदों का ब्रह्य प्रत्यक्ष भौतिक सत्य होने के कारण मनुष्य के वाह्य भौतिक 
प्रयत्नो द्वारा साध्य हो सकता है तथा मनुष्य उसमें आनंद ले सकता है । 
वैदिक ब्रह्य जीवन कै आनंद भोगता है, खाता है, पीता है, नाचताहै एवं 
सुखपूवेक विकास करता है । उपनिषदों का ब्रह्म इन्द्रियातीत ही नही, बुद्धि 
के भी परे है गौर सव प्रकार की इच्छाओं भौर भावनाओं से शून्य, न खाता 
है,नपीतादहैओौरन ही किसी प्रकार के आनंद भोगतादहै। इन बातों के 
त्याग से ओर भुखमरी से ही वह प्राप्त हो सकता है । परन्तु स्वस्थ विकास- 
मय जीवन से युक्त वैदिक आर्यो को इस प्रकार के अस्तित्वहीन, इद्रियातीत 
भावनाशुन्य, दरिद्र एवं अदृश्य ब्रह्य की कोई आवश्यकता नहीं थी । वेदिक 
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२४ वैदिक राष्टृ-दशन : वेदों का अंतरंग 


आर्यो की दृष्टि मे उनका ब्रह्म उनके सामुदायिक संघजीवन मे ही निवास 
करता था तथा विव में संचार करताथाववे स्वतः उसके प्रत्यक्ष भाग 
ये । उनके विचार मे उनका सामुदायिक संघ व उसके घटक ही ब्रह्मथे ओर 
जंगली लोगों के समान उन्होने चंद्र, स्वगे, पृथ्वी आदि सवका संबंध इस 
संघ से प्रत्यक्ष जोड दिया था । अग्निसहित यह्‌ सामुदायिक संघ सव वातों 
का केन्द्रथा। 

“वेदों के अध्ययन कतं ने ये सारी बातें प्रत्यक्ष वेदों में देखी दँ परन्तु 
कल्पनावादी तत्वज्ञान से प्रभावित होने के कारण उन्होने इस ब्रह्म को गृढता 
प्रदान करने का प्रयास किया है । हंग, गिगलिग, हिलत्रंट, केतकर, तिलक 
श्रादिसारेदही लोग ब्रह्मके चारों ओर चक्कर लगाते रहै हैँ परन्तु उसके 
वास्तविक स्वरूप को पहचानने मे सवथा असमथ रहे दै ।'' 

ऋग्वेद में दिखलाई पड़ने वाले जीवनवाद मे इहलौकिक आकक्षा की 
परिपूति के लिए संपत्ति एवं प्रजा की जो मांग देवताओं से कौ गई है उसका 
यह कितना बड़ा विपर्यास किया गया है ? वैदिक आयं देवताओं से चूंकि 
धन एवं संपत्ति की मांग कियाकरते ये इस कारणवे दरिद्र एवं अन्नके 
विना तड़पते होगे ओर एेसी स्थिति शिकारी जीवन पर अवलम्बित जंगली 
लोगों की होने के कारण वे लोग भी उत्पादन साधनों से अनभिज्ञ जंगली लोग 
ही होगे यह कौँ० गे का ्रनुमान है । परन्तु यह्‌ अनुमान उतना ही मू्लता- 
पूणं है जितना कि श्रीतुकाराम महाराज को उनके अभंग “पतित मी पापी' 
के आधार पर जन्मभर पंचमहापातक करने वाला महापापी मानना । यह 
दूसरा अनुमान जितना विकृत है उतना ही पहने अनुमान को भी समना 
चादिए । श्री डांगे ने संपत्ति एवं धन का अर्थं जो अन्न माना है वहभी 
कपोलकत्पित ही है । ऋष्वेद मे सोना, मोती, रत्न आदि के उल्लेख । भौर 
सोने के तो इतने विपुल उल्लेख हँ कि उससे यह निष्कपं सहज निकलता है 
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कि उस समय सोने कौ विपुलता रही होगी । अलंकार एवं पात्रों के तो विपु- 
लता से उल्लेख हँ ही, सोने के रथो के भी वणेन प्राप्त होते है। यज्ञ कमेमें 
ऋत्विजो को दान देते समय गाय, घोडे, सुवणं, वस्व, रथ, भूमि आदि की 
गणना दक्षिणाद्रव्यके रूपमे होती थी) यही नही, ऋष्वेदमें तो सप्तरत्न 
एवं सामुद्रिक व्यापार के भी उल्लेख हैँ । इन सारी वातों कौ ओर ध्यान देने 
पर यह्‌ स्पष्ट हौ जाता कि धन शब्द का थे केवल अन्न मानना निरा 
ट्ठ है । ऋग्वेद में केवल दान के वणनोंसे ही स्पष्टहोजातादहैकिवे लोग 
दिकारी जीवन विताने वाते जंगली लोग नहीं अपितु सुस्थिरता प्राप्त कयि 
हए धनसम्पनन एवं सुखी लोग धे । प्रत्यक्ष ऋष्बेद में ही भिन्न भिन्न प्रकार 
के धधों के उत्तेख हैँ 1 क्या कभी जंगल लोगों मे एेसा व्यावसायिक जीवन 
संभव दहै ? ऋग्वेद का एक सूक्तकार कहता है :-- 


नानानं उ नो धियो वि वंतानि जानानाम्‌ । 
तक्षा रिष्टं रुतं भिषश््रह्या सुन्वन्तमिच्छति 1 
इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥ 


जरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानाम्‌ । 
कामरि अदमभिदयु भिरहिरण्यवन्तमिच्छति । 
इन्द्रायेन्दो परि सरव ॥२॥ 


कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसुयवोनुगा इव तस्थिम । 
इन्द्रायेन्दो परि लव ।\३॥ 


--ऋर्वेद म० €, सू° ११२ 


ण्टुमारी बुद्धि नाना प्रकार कौ है ओौर उसी तरह लोगो का व्यवहार 
भी नानाप्रकार कादहै। (जैसे) वदृई चीरी हुई लकडियो को ही दुंढता है, 
व्य रोगीको दढता है ओर ब्रह्मा (ऋत्विज्‌) सोम अपण करने वले. भक्त 
कीटोहमे रहता है, परन्तु है सोमरस, तू मात्र इद्र के लिए ही अपना पावन 
प्रवाह सदैव वहने दे । पुरानी ओषधियो, पक्षियों के पंखों या चमकने वाले 
पत्थरों के सहारे खटपटी मनुष्य सुवणं का भंडार खोजता है उसी प्रकार हम 
भी हिरण्यवणं के सोम की खोज करते है । हे सोभ, तू इन्द्र के लिए अपना 
पावन प्रवाह सदैव चालू रख 1 मँ स्वतः कवि हूं, मेरा पुत्र वेय है तथा 
मेरी नना (मां?) धान्य बीनकर उसमें के ककड फक देती है । इस प्रकार 
द्रव्य की इच्छा करने वाले हम लोग नाना प्रकार कौ वृद्धिका उपयोग कर 
द्रव्य के पचे उसी तरह दौड रहें हँ जैसे गाय तुण की ओर दौड़ती है; परन्तु 
हे सोम, तु मात्र अपना पावन प्रवाह इद्र के लिए ही बहने दे। 


२६ वैदिक राष्टू-दशन : वेदों का अंतरंग 


बटई, वेय, कवि आदि जिस समाज में हैँ व प्रयत्नपूवेक सुवणं का भंडार 
खोजने वाते लोग जिस समाज में हैँ तथा उसी प्रकार जिस समाज में धान्य 
की सफाईके कायं व्यवसाय के नाते विद्यमान रहै; वह समाज केवल अन्न को 
सम्पत्ति समन्ता था यह कट्ना सिवाय बौद्धिक दिवालियेपन के भौर क्या 
हो सकता है ? केवल भौतिक शास्त्र की प्रगतिकोही देखें तो हम देखते हैँ 
कि वेदकाल मेँ अंकगणित व न्ू-मापन के नियम लोगो कोज्ञातथे। जो लोग 
सौ, हजार, तीस हजार, लाख, पाच लाख (सहस्राणि शतावधि । अधि- 
पंचप्रधि ॥ ऋश०मं० ४ सू० ३०) आदि संख्याएँ गिन सकते ये उन्हं गणित 
आती ही होगी । इतनी संख्याओं का पद्धतियुक्त ज्ञान समाज की सुर्थिर 
एवं विकसित संस्कृति का द्योतक है यह वात कमसे कम सुविन्न व्यवितयों 
कोतो वताने को आवश्यकता नहीं । यज्ञवेदी के भिन्त भिन्न प्रकार एवं 
यन्न प्रक्रिया में उनके महत्व की भ्रोर यदि ध्यान देतो एक वात मानना ही 
पडती है कि आर्यो को भमिति शास्त का उत्तम ज्ञान था। सूर्यं कभी अस्त 
हींहोता जौरनउगतादहीदहै इस सिद्धान्त का जिन्हेज्ञान दहै, पृथ्वी कौ 
'परीणाह' याने परिधि है यह्‌ जिन्हें ज्ञातदहै, समुद्र के जल से मेव निर्माण 
होते हँ व सूयं समस्त ऋतुचक्र का कारण है इसे जो जानते हँ, अनेक धातुओं 
का रस निकालकर ओषधि निर्माण करने कौ कला जिनके समाजमेंहै, लौह 
दुगं, सहसरस्तंमयुक्त॒ मंदिर आदि का उल्लेख करने योग्य जिनके पास 
शिल्पास्व्र काज्ञानहै, उन लोगों को दव्ब्‌ जीवन व्यतीत करने वाले, 
शिकारी या जंगली कहने के लिए कम्युनिस्ट छाप वेशर्मी ही चाहिए । 
ऋग्वेद के जिस वाचक के अंतःकरण में प्रामाणिकता का अल्प साभी अंश 
विद्यमान दहै वह्‌ कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता । जलनाड़ी सरीवे 
यंत्र, ग्रहण का वेध जानने के सावन, चमक्ते र्पातों वाले भाले, लहरों पर 
धिरकने वाले जलविहार, वक्षस्थल पर शोभित होने वाली स्वणेमालाएँं व 
स्वणे के वाजूवंद, जरी युक्त साफा सरीखे शिरोभूषण आदिं केवल भौतिक 
शास्वके ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाले प्रगति सूचक चिन्ों का विचार करें 
तो हमें ऋर्वेद कालीन संस्कृति सम्पन्न लोगों के सुस्थिर जीवन की कल्पना 
हो सकती है । हो सकता है किं भटकने वाले जंगली लोगों का भी कभी इस 
पृथ्वी पर अस्तित्व रहा हो, कितु उनका ऋग्वेदीय लोगों से कोई संबंध 
नहीं था यह्‌ स्पष्ट है । श्री डगे का धनको केवल अन्न सममने वाला पांडित्य 
मी इस वणेन के केवल ओज्ञरते दशन मात्र से एक ओर धरा रह जाता है । 
ऋगवेद मे चातुवण्यं का उल्लेख है । आधुनिक लोगों के सवभ्रिय तकँ प्रक्षेप 
को मान्य कर लेने पर मी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य- इन त्रं वाणिकों के भस्तित्व 
को कोई भौ अमान्य नहीं कर सकता । यह्‌ चातुवंण्यत्मिक अथवा त्रिवर्णात्मक 
समाज रचना, मने ही वह्‌ हमारे कथन कै अनुसार उच्चश्रेणी के ध्वनि- 





1 





साम्यवादी विपर्यास २७ 


शास्त्र पर आधारित हो अथवा गुणकमं के माधूनिक अथं के अनुसार केवल 
स्वभाव व व्यवसाय पर आधारित हो, कितु व॑ह॒ एक सुगठित समाज-पदति 
की निदशेक है; इसमें संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। ओौर इससे यह भी 
स्पष्टो जाता है कि एेसी समाज-पंवटना से युक्त समाज दल्वू जीवन की 
स्थिति को कभी का त्यागकर श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर चूका था। ऋण्वेद 
का केवल ऊपरी अध्ययन करने वाले को भी "क्षन्‌ सविताय वणंम्‌' “उन्नौ 
वर्णो ऋषिहग्रः पुपोष" “मम हिताराष्ट्‌ क्षन्नियस्य' शक्षच्निया यातमर्वाक्‌' “विः 
पूर्वाः चषंणी आः' ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्‌ बाहुराजन्यः कृतः । उरोरजस्य 
यदवेस्य पदभ्यां शद्रो अजायत' आदि समाज रचना कौ सुगरटितता कै उल्लेख 
दिखलाई पड़गे । उसमे का अंतिम पुरुषसूक्त का उल्लेख यदि “तुष्यतु दुर्जनः" 
के न्यायानुसार अर्वाचीन कहकर छोड भी दिया जाय तो भी वाकी 
निविवादरूपसे प्राचीन हँ इसमें संदेह नदीं1 क्या डांगे यह्‌ नहीं देख 
सकेर्है? 

इस प्रकार श्री डांगे के भवन की नीव ढह जाने पर उसके श्राधार खड़े 
हए भवन को भरुमिसात्‌ होने में भला कितनी देर लगेगी ? उनका यह्‌ कथन 
कि ऋग्वेदीय लोगों को पहले अग्निका पता लगा ओर वही उनका सर्वं 
श्रेष्ठ देवता बन वेठा, ऋष्वेद का ऋग्वेद के हो आधार पर अध्ययन करने 
से भ्रान्त सिद्ध होता है वेदिक आर्यो का मख्य देवता अग्नि नहींहै, इद्र 
है । ऋग्वेद मे अग्नि के अनेक सूक्त है, परन्तु यदि केवल सूक्तों को संख्या 
ही गिनी जायतो भी उसमें इद्रका ही पहला स्थान आता है। ऋषियोंने 
सर्वेशरेष्ठ देवता के नाते इद्र कौ जितनी स्तुति की है उतनी ओर किसीकी 
नहीं की । इस वात पर ध्यान देनेसेश्री डाग की अग्नि वाली कहानी वायु 
मेँ विलीन हो जाती है। सोम उन्मादक द्रव्य नहीं है यह वेदों के सोम संबंधी 
वणेनोंसे ही स्पष्टहो जाता है! आर्यो का देवतावाद कम्युनिस्टो की समञ्च 
से परे होन के कारण उपयु क्त विवेचन केवल यह दिखाने के लिए किया है 
कि भौतिक एवं स्थूल दृष्टि से भी वेदसाहित्य कौ ओर देखने पर श्री डांगे का 
कथन कोरा वितण्डावाद सिद्ध होता है। अग्नि संबंधी डगेके माष्य कोही 
यदि सत्य साने तो यह इद्र कर्हासेआ टपका, ओौर यदि इद्रथाभीतो 
उसका उन जंगली (!) लोगों के जीवन में एेसा क्या उपयोग था कि उन्होने 
अग्नि से भी अधिक उसके ही सक्तो की रचना कौ एवं उत्कट भक्तिभाव से 
उसको ही सर्वाधिक प्रा्थेनाकौी ? क्या उगे इसका स्पष्टीकरण करेगे ? 
क्योकि उनके भारतीय इतिहास संबधी तृतीय श्रेणी के उपन्यास “इंडिया 
फ्राम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टु स्लेवरी' मे इप्र बात का कहीं मी ऊहापोह नहीं 
है । स्थापत्यज्ञास्व, दंपति-जीवन आदि के बारे मे तो ऋम्वेद मेँ इतने विपुल 
उल्लेख हँ कि डागे को यह कथा कि अग्निकेचारोंभोर घूम घूमकर वे 
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नाचते थे तथा खाना-पीना कर मनचाही स्त्री के साथ ज्ञोपड़ी मं विहार 
करते थे, केवल मूखंतापूणं सिद्ध होती है । ऋग्वेद के केवल विवाह सूक्त व 
“सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पडयत' इस उल्लेख का हौ विचार करं तो 
उसमें हमे आर्यो कौ परिणत विवाहसंस्था का स्पष्ट स्वरूप दृष्टिगोचर होता 
है । साम्यवादी डांगे आज के सुधरे (!) हृए युग मं जो स्वैर एवं उच्छःखल 
स्त्री पुरुष संवंध का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैँ ओर जो शायद 
जंगली समाजो मे होगा भी, उसका कम से कम वेदों मेँतो कहीं भी उल्लेख 
नहीं है 1 

उनका यह्‌ कथन भी, कि कल्पनावादी तत्वज्ञान उत्पन्न करने योग्य 
ऋग्वेदीय समाज कौ प्रगति नहीं हुई थी ओर इस कारण ब्रह्म शब्द का अथं 
भिन्न करिया जाना चाहिए, उसी प्रकार कपोलकत्पित है । ऋग्वेद के “अस्य 
वामस्य' एवं "नासदीय" सूक्तों का ही यदि विचार किया जाय तो उनकी यह 
कल्पना ठह जाती है । मृदं को चिता पर रखने के पश्चात्‌ "गच्छ घ्मणा' कटने 
वाला ऋग्वेदीय ऋषि भारतीय संस्कृति के परिणतावस्था के कर्मतत्व, जीव 
के संसरण एवं इद्रियातीत अस्तित्व के तत्व काही उच्चार कर रहादहै; यह्‌ 
अलग से वताने की आवश्यकता नहीं । “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं" इन 
शब्दों में ऋग्वेद ने जिस परमतत्व का वणेन किया है उसीका अनुवाद "सदेव 
सौम्येदमग्र जासीत्‌ । असदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ !' में छांदोग्योपनिषद्‌ नेव 
'असतन्नासदुच्यते' मे भगवद्गीताकार ने किया है । इस परम तत्व की गूढता 
एवं अज्ञे यता व्यक्त करते समय ऋग्वेद का ऋषि जो कुछ कहता है वही 
उपनिषद्‌ भी कहते हैँ । ऋग्वेद कहता है-- “को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ 
कुत अऽजाता इयं विसृष्टिः । अर्वाग्देवा अस्य विसजंनेनाथ को वेद यत आ 
वभूव ॥६॥ इयं विसृष्टिय॑त आबभूव यदि वा दधे यदिवान। यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वेद य दिवा न वेद ।७॥ (र्वेद मं० १० 
सू° १२६) “यह विविध सृष्टि कर्हां से व किस प्रकार हुई यह परमा्थेतः 
कौन जानता है ? कौन यर्हां इन बातों पर प्रवचन कर सकता रै? देव इस 
विसृष््टि से अर्वाचीन दै इस कारण यह मूल विसुष्टि ही कर्हां सेनि्मित हुई 
यह्‌ कौन जान सकता है । यह सृष्टि कहाँ से निमित हई व इसे कोई धारण 
करता है या नहीं, यह बात इसके स्वप्रकाश व परमव्योम का जो अध्यक्षदहै 
वही अकेला जानता होगा (यदि वह नहीं जानता तो फिर कोद भी नहीं 
जात सकता)" आगे के भारतीयों के “छः अनादियो' मे के पहले अनादि पर 
ब्रह्य का ही क्या यह वणेन नहीं है ? उपनिषदों ने “यतो वा इमानि भूतानि 
आदि वाक्यों में भौर ब्रह्मसूत्रकार ने “जन्मा्स्य यतः' सरीखे सूत्रों मेँ इसी बात 
का अनुवाद किया है । ऋण्वेद के दसवें मंडल के सोलहवें सूक्त मे वणेन है कि 
इन्द््यां भपने अपने देवतामों को गोर जाती हैँ तथा भत्मतत्व अजः ह । 
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ओर वह भाग जग्निके द्वारा जलाया न जा सकने के कारण उसे केवल तृप्त 
करने कौ अग्निस प्राना कौ गई है । गीता में "न जायते त्रियते' नैनं दहति 
पावकः" आदि शन्दोके द्वारा आत्माकाजो वणेन क्रिया गयादहै क्या वह्‌ 
ऋग्वेद के इसी सिद्धान्त का अनुवाद नहीं है ? "कामस्य यत्राप्ताः कामाः' यह्‌ 
उस आत्यंतिक स्थिति का वर्णेन है जर्हा समस्त इच्छाएं नष्ट हो जाती है। 
इसी को संभवतः उपनिषदों ने भौ ऋष्वेद से ले लिया है । न विचानामि यत्‌ 
इव इदमस्मिन्निण्यन सन्नद्धो मनसा चरामि" (मेँ स्वतः के आत्मस्वरूप को 
जानता नहीं इसीलिए मन कै द्वारा वाधा जाकर इस संसार में भ्रमण करता 
हं 1) यह जो संसारके अज्ञान रूपी कारणका ऋषवेदमे वर्णेन हुभा है 
उससे भिन्न उपनिषद्‌, श्री शंकराचार्य, गीताकार या श्री ज्ञानेश्वर मह्‌।राज 
भी क्या कहते हँ ? प्रत्यक्ष ऋग्वेद की इन समस्त बातों का विचार करने 
से यह स्पष्ट सिद्ध होता दहै कि अध्यात्मकेवारेमे ऋण्वेदकालीन आर्यो की 
इतनी प्रगति निस्संश्चय ही हो गई थी कि उनसे उपनिषत्काल के सिद्धान्तों 
का स्फुरण हो सके। ओौर इस बात की निस्संदिग्धता पर जाने कै 
कारण ही लोकमान्य तिलक सरीषे प्रतिभावान्‌ पुरुषों ते ऋग्वेद के ब्रह्म 
शब्द का गंभीरता पूवक विचार किया है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण 
मे उन्होने इस वात का उत्कृष्ट ढंग से चित्रण किया है कि ऋग्वेद काल में 
ही किस प्रकार आर्यो की आध्यात्मिक परिणति पूर्णावस्था प्राप्त कर चकौ 
थी । लोकमान्य के उस विवेचन एवं डांगे के इस पांडित्य' को देखने के पश्चात्‌ 
0०§ एण) 10 एल 6 80261§ डि 10 {680 इस अंग्रेजी कहावत 
कौ वरवस याद आ जाती है । तात्पयं यह कि डांगे जिसे 14८81151 एाा०- 
90709 कहते हैँ वहाँ तक वेदिकों कौ प्रगति ऋग्वेद कालमेही हो गई थी 
यह्‌ प्रमाणो द्वारा स्पष्ट हो जाने के कारण हठात्‌ उन्हे जंगली मानकर शब्दों 
का अथं वदलने कौ कोई आवश्यकता ही नहीं 1 मौर इन सारी बातों पर 
ध्यान देने परश्री डागे की यह डींग क्रि जो तिलकादि नहीं सम सके वह्‌ 
केवल मेँ ही समन्न सका हुं व्यर्थं हो जाती है। 

केवल भौतिक जडइदष्टिही डागे सरीखे लोगों कौ विशेषता होने के 
कारण यहाँ उन्हीं की भूमिका के आधार पर उनके प्रतिपादन की समालोचना 
की है। परन्तु वेदों का अभ्यास करने वाले लोगोंसे हमारा यह कहना है 
किं यदि आर्यो का देवतावाद समञ्नना है तो मन से यह भ्रम हटा देना होगा 
कि वे लोग निसगं-चमत्कार के उपासक व सृष्ट पदार्थो को पूजा करने वाले 
लोग थे । जंगली लोग भी केवल सृष्ट पदार्थो की पुजा नही करते अपितु उन 
चिन्ह को अदुश्य परमेश्वरी शविति का माध्यम मानकर ही उनकी पूजा-अर्चा 
करते है । जस्टिस बृडाफ कहता है-- 
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*'“अफ़्रीका मे गोल्ड कोष्ट को नीग्रो जातियां इस संवध में पूणंरूप से जाग- 
रूक हैँ कि उनकी पूजा अर्चा बाह्य पदार्थो के लिए न होकर उनके अंदर विद्य- 
मान परमेश्वरी शवित के लिए है भौर जिस किसी आफ्रिकन से मेने इस संबंध 
मे बातचीत की वही इस बात पर उपहासपूवंक हंसे विनान रहा कि उसे 
पत्थर जैसे किसी सृष्ट पदाथ कौ पूजा करने वाला समा जाता है 1" 

आर्यो का आधिदेविक विचार सवंप्रथम समभ लेना चाहिए, क्योकि उसी 
से उनके देवतावाद का स्पष्टीकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं । इस विषय 
का आगे विस्तार से विवेचन किया जायेगा । 

वेदों में इहलौकिक आकांक्षाओं के तेजस्वी आविष्कार के आधार पर 
कयि जाने वाले अनुमानोंका स्वरूप हमने देखा । उस संबंध मे यह्‌ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता हैकिवेदों की श्रांतर्जीवन विषयक धारणा व उस 
दृष्टिसे श्रार्यो द्वारा प्रगट किये गए भावों कौ ओर पूणं दुलंक्ष किया गया है। 
वेदों के आधार पर वेदिकों के सांस्कृतिक स्तर को समन्न लेने के पश्चात्‌ इन 
अनुमानों की हिमराशियां अपने भाप विगलित होकर वेदिक जीवन का कुछ 
दूसरा ही दशेन प्राप्त होताहै । ओर तव श्री केतकर का यह्‌ विधान किं 
“कऋर्वेद में नीतितत्वों के अतिरिक्त वाकौ सव कुछ है, गलत लगने लगता है । 
वेदिकों के तेजस्वी जीवनके साथ ही साथ उनकी विकसित अंतःप्रेरणा के 
स्वरूप को भी देखना आवश्यक है) उस भोर हम अगले अध्याय में 
उन्मुख होगे । 
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वेदिक जीवनवाद कै धारणां 


वेदों में दृष्टिगोचर होने वाले वैदिक लोगों के अंतरंग जीवन का दशन ही 
वास्तव मे वेदिक राष्ट्र का दशंन है। यह्‌ राष्टर्‌-दशेन सम्यक्‌ रीति से तभी 
हो सकता है जव सव प्रकारके पूरवग्रह्‌ से मुक्त होकर हम शुद्ध अन्तःकरण से 
उस साहित्यमे जो साफ साफ दिखाई देता दहै उसे ग्रहण करने की सिद्धता 
रखें 1 इसके लिए कुछ पथ्य पालने की आवश्यकता है 1 श्री ब्रौक का यह्‌ कथन 
अक्षरशः सत्य है कि प्रभिमानी ब्राह्मण जाति ने जगत्‌ मे क्िसीसेकुछभी 
उधार नहीं लिया आयं व अनाय, स्थलनिणेय, वेदकाल आदि प्रनों की चर्चा 
करते समय कु पूर्वगौ का तथा उनकी निमूं लता का हमने इसके पूवं वणन 
किया है । यह्‌ तो अव पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मान्य करने लगे हँ कि भाषासाम्य, 
स्थलनामसादृष्य, मानववंश शास्त्र आदि के सहारे सांस्कृतिक ऋणानुवेध,आक्र- 
मण श्रादि सिद्ध नहीं कियि जा सकते ) भाषासाम्यके वारेमें डां° कीथ का 
मत इस दृष्टि से मननीय है। वे कहते है : +“समस्त इंडो-गररोपियन भाषाओं 
मे कुदं विशेष वातं एेसी हैँ जिनके द्वारा एक गुट कौ भाषा का दूसरेगुटकौ 
भाषासे साम्य दर्शाया जा सकता है, परन्तु इन वातो के सहारे वंशमिश्रण व 
निष्क्रमण सिद्ध करना सवथा असंभव है ।"' एेसे साम्य के आधार पर सांस्कृतिक 
ऋणानुवंध कौ कल्पना करना भौ उतना ही धोखे का है । पराजित अंतःकरणों 
मे सदा ही उद्भूत होने वाली हीनम्मन्यताने हमारे अन्वेषकों के अंतःकरणों को 
इतना ग्रस लिया है कि सांस्कृतिक साम्य का विचार करते समय उन्हें जहाँ कहीं 
भी कुछ साम्य अथवा साधम्यं दिखाई देता है वहाँ वे आग्रहपूवेक यही प्रतिपा- 
दित करने लगते हैँ कि भारतीयों ने ही उन उन समाजो का अनुकरण किया हे । 
परन्तु इस प्रकार का अनुमान करते समय दो वातो का विचार करना आव- 
श्यक है । पहली महत्वपूणं बात यह है कि क्या स्वतंत्र प्रमाणो के द्वारा यह 
सिद्ध हो सकता है कि वेदकाल में वेदिक संस्कृति से भी श्रेष्ठ किसी अन्य 
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अवेदिक संस्कृति का अस्तित्व था ? इस दृष्टि से आयं व अनायं प्रकरण में 
हमने सविस्तार देखा कि यह सिद्ध नहीं हो सकता । दूसरी महत्वपूणं बात यह्‌ 
हैकि इसप्रकार के साम्य अथवा साधम्यं काउन उन रणष्टरौमें प्राप्त होने 
वाली संस्कृति एवं समाजजीवन के संकेतो से मेल नहीं बैठता । उनका मेल 
भारतीय संस्कृति से ही वेठता है । इसके कारण का यदि हम सूक्ष्म रूप से 
विचार करं तो यह सहज सिद्ध हो जाएगा कि ये पदचिह्व भारतीय संस्कृति 
को प्रवृत्ति से ही संवद्ध ह उन भिन्न संस्कृतियों अथवा समाज-जीवनों की प्रकृति 
से नही, क्योकि यदि वेसी वात होती तो आज भी उन संस्कृतियों एवं समाज- 
जीवनो मे उनकी परम्परा बनी रहती । अर्थात्‌, यह्‌ स्पष्ट है कि जिस समाज 
को मूलप्रकृति में वे वाते नहीं हैँ उसी समाज ने उन्हे उस समाज से उधार 
लिया होगा जिसकी मूल प्रकृतिमे वे बाते हँ । साधम्यं व साम्य के आधार पर 
यदि ऋणानुबन्ध सिद्ध भी होता है तो वह्‌ ग्रन्यों का भारतीय संस्कृति के प्रति 
ही ऋणानुबन् होगा 1 निविकार बुद्धि से एवं हीनम्मन्यता से मुक्त होकर यदि 
कोई विचार करे तो गुरुवयं श्री अप्रबुद्ध के एतत्संवंधौ निम्नलिखित उद्गारो 
से सहमत होना ही पड़गा।वे उद्गार है “यह माषासादृष्य एवं विभिन्न 
प्रकार के कतिपय साधम्यं भारतीयों द्वारा भारत के बाहर साम्राज्य स्थापित 
करने के कारण एवं व्यापारिक आवागमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए, यह्‌ 
कहना अयुक्त न हौगा । भारतीय साहित्य मेँ एस प्रमाण हैँ जिनके आधार पर 
ह कहा जा सकता है कि भारतीयों ने भारत के वाह्र साम्राज्यों का संचा- 
लन क्रिया । इसे अमान्य करने के लिए शास्त्र के नाम पर युरोपियनों द्वारा 
उत्पत्न कौ गई श्रमपूणे वारणाओं एवं ऋष्वेदमें प्राप्त न होने वाली आक्रमण 
कौ मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त अस्य कोई आवार नहीं है 1" ऋणानुबधका 
विचार जिन साम्य अथवा सादृश्य दशनिवाली वातों के कारण उत्पन्न होता 
है उनके वारे में उक्त विचार को ध्यान में रखकर वैदिक लोगों के श्र॑तरंग 
कोसमभने के हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-- 

१. वेदसाहित्य एक एकं विषय का प्रतिपादन करने वाले अलग-अलग 
एवं स्वयंपूणं साहित्य नहीं है, वत्कि वे संग्रहग्रथ है यह ध्यान मे रखना 
भावश्यक है । प्रायः इस वात को मानने वाले अन्वेषक भी, प्रत्यक्ष उत्लेलों 
कौ जव बात माती है उस समय नगण्य वातो के लिए भी ऋण्वेद याने 
ऋ्वेद पेते बालकों के समान हठ करते हुए विकृत सिद्धान्त निकालने लगते 
है । ऋग्वेद मं तो एक सूक्त का दूसरे सूक्रत से ही क्या, अनेक बार एक ऋचा 
का भी दूसरी ना से कोई संवंष नहीं रहता । आज हमारे सामने जो संहि- 
ताए ह उनकी रचना हृए कख सहस्रवषं बीत चुके है । गौर उस समय भी उन 
संहिताओ कौ निमिति नहीं ई थौ वरन्‌ पडले से च १ त व पत र 
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केवल एकत्रित किया गया था 1 आजकल ऋग्वेद संहिता का पर्याप्त सूक्ष्म 
अध्ययन हो चुका है एवं यह्‌ मत अव सर्वमान्य होगया है कि आज की 
संहिताओं कौ रचना चार पांच हजार वषं पुराने चले आये सुक्तों को एकत्रित 
करके ही हुई थौ । पुराने विरे हुए सूक्तो के एकीकरण से ही आज की 
संहिता का स्वरूप उत्पन्न हुमा है । इस एकत्रीकरण में सिन्न-भिन्न ऋषियों 
के कुटुवियों कौ आवश्यकतानुरूप एक एक मंडल में सक्तो का संग्रह करिया 
गया है । सामान्यतः एक अथवा कुछ नियत देवताओं की ऋचाएं एक सूक्त में 
आवें यह दृष्टिकोण रखा गया है 1 इस कारण आज के परिज्ुद्ध गणितीय पद्धति 
से लिखे गये ग्रंथो में प्रयुक्त होने वाले निकष पर वैदिक साहित्य का परीक्षण 
करना एवं इस दृष्टि से उल्लेखो के अभावों को अनुपलब्धता का द्योतक 
मानना अत्यंत तर्‌ टिपूणं है । उसी प्रकार उल्लेखो का सूक्ष्म विचार करते समय 
यह्‌ भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शतकानुशतकों से भारतीय ग्रंथ सम्पत्ति 
कानाश होता आया है । इस कारण श्रेष्ठ आध्यात्मिक धारणा से युक्त कतिपय 
उल्लेख भी यदि ऋग्वेद में प्राप्त होते हँ तो उनके हारा यह्‌ अनुमान निकालना 
हीः सुसंगत एवं तकंसम्मत होगा कि उक्त धारणा के समाज मेँ उत्पन्न होने के 
लिए जैसी सुगठित एवं संपन्न समाज की रचना की आवश्यकता होती है 
वसी समाज रचना उस कालमें थी । इसके विपरीत यह्‌ कहना कि वे जंगली 
ये ओर इस कारण यदि भिन्न प्रकार के उत्लेख प्राप्त होते हैँ तो शब्दों के अथं 
बदल देना चाहिए, केवल अप्रयोजकता ही होगी । 


२. श्रेष्ठ जीवन की धारणा व्यक्त करने वाले कतिपय उल्लेख भी यदि 
प्राप्त होते हैँ तो उनके द्वारा ही वेदिक लोगों कौ सांस्कृतिक श्रेष्ठता को पह- 
चानना चाहिए । इस प्रकार के संग्रह्‌ प्रथो मे अमुक उल्लेख कितनी वार आया 
है यह्‌ महत्व का न होकर, वह कौनसी श्रेणी का है यही महत्व का हुभा 
करता है । मेरा उक्त कथन इस बात पर ध्यान देने से सममे आ जायेगा 
क्रि वैदिक साहित्य हिमप्रलय सरीखे संपुणं मानव-संस्कृेति के लिए विनाशकारी 
सिद्ध होने वाले संकट मेँ से ज्यों त्यों बचाया गया है तथा वाद मे किचित्‌ 
स्वस्थता के वातावरण मे एकत्रित किया गया है । आज भी तो मानव संस्कृति 
की उच्चता निश्चित करते समय जिस साहित्य अथवा जिन खोजों का आधार 
लिया जाता है वे अतिशय थोडे ही होते है 1 आज कौ मानवीय संस्कृति की 
उच्चता ठहराते समय हम उसकी ऊंचाई आ्ईन्स्टीन के सापेक्षतावाद तकं 
मानते दै । इग्लंड के साहित्य के श्रेष्ठत्व का वणेन करते समय शेक्सपियर का 
नाम लिया जाता है । परन्तु समाज मं न्यूटन, आइन्स्टीन, शेक्सपियर, अरविन्द, 
चंद्रशेखर वेंकट रमण आदि कितने होते है ? ऋग्वेदकालीन सांस्कृतिक श्र णी 
का मूल्यमापन करते समय भी इसी न्याय का उपयोग करना चाहिए । राज- 
कीय हतु से प्रेरित पाश्चात्य लोगों ने निकष के इस सादे से नियम की ओर 


३४ वैदिक राष्टर-दकंन : वेदों का अंतरंग 


भले ही दुलंक्ष किया हो, कितु स्वातंत्र्य के स्पूतिशाली उदय के पष्चात्‌ अव 
तो कम से कम हमें अपने एवं अपने साहित्य के प्रति किये गये अन्याय के प्रति 
पुण रूप से जागरूक हो जाना चाहिए । 

उल्लेख, भाषासाम्य व उल्लेखो कौ संख्या पर जोर देकर आर्यो की 
सुधारणा के संवंघमें किये जने वाले अनुमानों के बारे में निदेश करते हए 
लोकमान्य तिलक अपने 'आकंटिक होम इन दि वेदाज.' में कहते है :-- 

*“अमुक एक सभ्यता का निदशेक शब्द चूंकि सभी भाषाओं मेँ प्राप्त नहीं 
होता इस कारण वह्‌ सभ्यता मूल श्रारयो मेथी ही नहीं यह युवितिवाद तकंसंगत 
नहीं है । तुलनात्मक व्युत्पत्तिशास्त्र के अनुमानं का प्रयोग विध्यर्थीही होना 
चाहिए, उनका निषेधार्थी प्रयोग उचित नहीं । प्रलयकाल मेँ मूल सभ्यता का 
कितना भाग विनष्ट हो गया यह्‌ निश्चित करने का हमारे पास कोई साधन 
नहीं है, क्रतु इस वात को अमान्य नहीं किया जा सकता कि उसका कुछ माग 
तो उस प्रलय॑कर आपत्तिमें नष्ट हुजा ही होगा । मँ केवल यही कहना चाहता 
ह कि आयं सभ्यता के वारे में अनुमान लगाते समय तुलनात्मक व्युत्पत्तिशास्व 
का उपयोग अत्यंत सावधानी के साथ ही किया जाना चाहिए, क्योकि हिम- 
प्रलय को उपपत्तिस्े आर्यो के जंगली होने की वात नितान्त असत्य सिद्ध हो 
गई है 1 

इस दृष्टि से गुरुव श्री अग्रव के निम्नलिखित निर्देश पर वैदिक साहित्य 
कै प्रत्येक अध्ययनकर्तां को ध्यान देना आवश्यक है। वे कहते है : ""ऋण्वेद 
सरीखे संग्रह ग्रथ में किसी एक वात के संवंव मे कितने उल्लेख प्राप्त होते दै 
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इसका महत्व नहीं है । एक वार भी यदि उसका उल्लेख प्राप्त होतादहैतो 
इतिहास कौ दृष्टि से वह्‌ अत्यंत महत्व का है । किसी भी कालकेलोगों कौ 
संस्कृति का सार निश्चित करते समय अनेक प्रकार के उल्लेखो में से अधिक 
उन्नतिदडंक उल्लेखो के आधार पर ही उस संस्कृति की उच्चता निष्चित की 
जानी चाहिए । प्राजमभी तो हम आरन्स्टीन एवं रमण के आधार पर ही 
मानवी संस्कृति के विकसन का निणेय करते हैँ न ?"" 


३. किसी भौ वात का ऋणानुवंध अथवा मूल उस संस्कृति की प्रकृति के 
आधार पर ही निश्चित करना चादिए 1 केवल बाह्य सादुश्य के आधार पर 
उसका निश्चित किया जाना गलत है । जो वेदिक संस्कृति के मूल तत्वों के 
तथा उसकी प्रकृति के अनुरूप है उसे उसी संस्कृति का अंग समना चाहिए 
ओर जो अनुरूप नहीं है उसे वाह्य मानना चाहिए; फिर चाहे प्रत्यक्ष उल्लेख 
प्राप्त हों अथवान हों) वैदिक संस्कृति की प्रकृति मे निम्नलिखित तत्व 
निहित है-- 


(१) अतीन्द्रिय अनुभूति कै आधार पर आधारित शास्तरप्रामाण्य 
(२) विश्व की नियामक शकत का अस्तित्व, उसकी ज्ञानमयता एवं सवंशवित- 
मत्ता (३) आत्मा का अमरत्व (४) जीव का कर्मानुसार संसरण (५) पुनजन्म 
(६) कर्मत्व (७) संस्कार व कर्मं के ऊपर अवलम्बित जौव का विकसन 
एवं पतन (८) प्रत्येक पदां कौ कमे व संस्कार केकारण होने वाली उत्क्रान्ति 
एवं अपक्रान्ति (€) अतीन्द्रिय विश्व व दृश्यसुष्टि, अथवा आधिदेविक एवं 
आधिभौतिक का परस्पराश्चय (१०) पदयुत्व को नष्ट कर देवजीवन का निर्माण 
करने वाला ध्येयवाद तथा उसकी सिद्धि का साक्षात्कार, या अनुभ्रूतिवाद 
(११) बाह्य जीवन के स्थान पर आं तर्जीवन के विकसन को ही जीवन मूल्य 
मानकर उसके अनुरूप बाह्य जीवन का निर्माण (१२) तप ही सृष्टिकी 
उत्पत्ति एवं स्थिति का एकमेव साधन है व वही सर्वश्रेष्ठ धमं है 1 (१३) स्वतः 
कै स्वरूप का ्रज्ञान ही संसरणका कारण है; परमाथेतः सव कुच एक ही 
है 1 इसी सिद्ध धारणा को ज्ञान कहते हैँ 1 (१४) देव अतीन्द्रिय आधिदेविक 
एवं स्थुल विश्व का नियमन करने वाली शक्तिर्या है जो ज्योतिमेय, ज्ञानरूप 
घ अमर है । (१५) उनका एवं मानवो का परस्पराश्रय संबंध है तथा "परस्परं 
भावयन्तः" सूत्र के अनुसार मनुष्यों की तपस्या से देवताओं का बल बढता है 
ओर देवों के अनुग्रह के कारण मनुष्यों का कल्याण होता है) (१९) मनुष्य 
देव हो सकता है 1 (१७) देवताओं के व्यवहार का निग्रहानुग्रह के अतिरिक्त 
ओर कोई हेतु नहीं दै । (१८) यज्ञप्रक्रिया (१६) ध्यानयोग (२०) वाणी के 
दैवी व लौकिक दो स्वरूप है तथा वह परा, पश्यन्ती, मध्यमा व वैरवरी-- 
इन चार रूपों में प्रगट होती है । देवी वाणी सामथ्येशील है तथा इस सामथ्यं 
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सम्पन्न वाणीके द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हई है । (२१) आधुनिक पदाथ 
विज्ञान शास्त्र के समान ही समस्त सृष्टि कोभूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
व सत्यम्‌--इन सात भागों में विभक्त करने की सशारत्र पद्धति । यही सप्त- 
लोकात्मक विश्व है । 


इन तत्वों के अथवा वैदिक संस्कृति की इस प्रकृति के अनुरूप यदि कोई 
भी वस्तु प्राप्त हो तो उसे वेदिक संस्कृति से संबद्ध मानना ही चाहिए हम 
आगे यह्‌ देखने ही वले हैँ कि ऋष्वेदकेद्वाराही वैदिक संस्कृति की प्रकृति 
किस प्रकार सिद्ध होती है तथा इस प्रकृति मँ किसौ भौ प्रकार के मूलभूत 
परिवर्तन का होना सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


ॐ प्रक्षेप सिद्ध करते समय भी इसी नियम का ध्यान रखना चादिषए । 
मूलभूत प्रकृति से जो पूर्णरूप से विसंगत हो उसे ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए । 
पारचात्यों एवं उनके अंवानुवायियों ने इस प्रक्षेप रूपी ब्रह्मास्त्र का इतना 
विकृत उपयोग किया है कि प्राजल बुद्धि वाले किसी भी निरीक्षक को उससे 
कंप उत्पन्न हुए विना न रहेगा । वेदो के गूढ रहस्यों के समाकलन एवं 
सिद्धान्तो की निश्विति करते समय परम्परा कौ अवाधिता को ध्यान में रख- 
कर इतिहास, पुराण व वेदांगों कौ सहायता से वेदों का स्पष्टीकरण करना 
चाहिए 1 उसी प्रकार वैदिक ब्दो का अथं करते समय निरुक्त एवं सायण 
भाष्य का विचार अवश्य करना चाहिए । वेदां का प्रयत्न करने वाले प्राचीन 
लोगों मे आध्यात्मिक, एेतिहासिक, केवल यज्ञ परताकेसूत्रोका ही उपयोग 
करने वाले मीमांसक तथा यास्क सरीखे नैरुकितिक लोग थे । इनमें से प्रत्येक 
को अपने अपने संप्रदायानुसार वेदाथ क प्रयत्न का जितना अधिकार था 
उतना ही धिकार आज के वेदार्थं के लिए प्र यत्नज्ौल व्यवित को भी है। 
परन्तु एसे व्यक्ति को इन प्राचीन भाष्यकारो एवं श्राधुनिक पंडितो के वीच 
का एक मूलभूत अंतर ध्यान मे रखना चाहिए । प्राचीन भाष्यकारो को 
परम्परा का ज्ञान था, सांस्कृतिक बंधन थे, परम्परा के बारे मे आत्मीयता 
थी तथा संस्कृति का सूक्ष्म ज्ञान था । उसका संरक्षण करना उनका ध्येय था॥ 
यूरोपियन पंडितो के पास इनमे से एक भी वात नहीं है तथा उनमें से 
श्रधिकाशा स्वयं के वारे मे असीम अहम्मन्यता से भरे हए तथा दुष्ट राजकीय 
हेतु से प्रेरित होते है । इस कारण प्राचीन भाष्यकारो के साहित्य के आधार 
पर परम्परा एवं संस्कृति कौ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर यदि कोई उस प्रकृति 
से सुसंगत कोई नवीन व भिन्न अथं निकालतादहैतो उस अथं कै सत्य के 
अधिकाधिक निकट होनि की पूरी संभावना हौ सकती है । वेदों के रहस्य 
को समभन का प्रयत्न करते समय प्राचीन बवेदा्थकारो द्वारा दी गर्द एक 
विशेष सूचना को ध्यान मे रखना आवश्यक है 1 वह्‌ सूचना यह्‌ है कि 
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इतिहास व पुराण साहित्य की सहायता से वेदों का स्पष्टीकरण करना 
चाहिए । 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव्‌'हयेत्‌ । 
विभेत्यतल्पश्रुताष्वेदो मामयं प्रहरेदिति । 

(इतिहास व पुराणों को सहायता से वेदों के अथं को समना चाहिए । 
वेद मूर्खो से सदा इस कारण उरता रहता है कि कहींवे उस पर प्रहारनकर 
वेढे ।) 

पुराणों को गप्पों का पुलिन्दा मानने वाली खोटी सम तथा “पुराऽपि 
नवम्‌" सरीखी हास्यास्पद व कल्पित उपपत्ति के कारण पुराणों के स्वरूप कौ 
यथाथ कल्पना नहीं होती । पुराण शव्द "पुर' व अन्‌' इन दौ शब्दों के योगसे 
वना है) “अन्‌' धातु का अथ है प्राणन्‌ (अन्‌ प्राणने) तथा “पुर' याने सप्त- 
लोकात्मक विश्व । सप्तलोकात्मक विश्व के जीवन व्यापार का वणेन करने 
वाले साहित्य को ही पुराण कहते हैँ ओर इसी दृष्टि से डं° विटरनिट्‌ूज ने 
पुराणों का वर्णन (ण्त्‌ [शङपानग्छ शब्दके द्वारा किया है। र 
केतकर के दाशराज्न युद्ध संवंवी विवेचन से यह्‌ अच्छी तरह ध्यान मे आ 
जाता है कि जिन्दोने पुराणों को विश्व कौ स्थिति, सर्गं तथा विलयसंवधी 
शास्त्र न मानकर केवल उसमे की वंशावलियोँ का ही विचार किया है उनकी 
पुराणों की ओर देखने की दृष्टि गलत सिद्ध हुई है । पुराणों के इस स्वरूप को 
ध्यान मेँ रखते हुए उसके आधार पर आर्यो के अधिदेव तथा उनके द्वारा कयि 
गये विद्व के स्पष्टीकरण कौ ओर ध्यान देने से वेदों के देवतावाद कौ योग्य 
उपपत्ति प्राप्त होती है एवं निसगंपूजा आदि कल्पनापाशों से मूक्ति होकर 
वेदिक देवताओं की योग्य कल्पना आती है । ओर तव यह्‌ स्पष्ट हो जाता है 
कि ऋण्वेद से लेकर उपनिषदों तक देवकल्पना का क्रमशः विकास मानना क्यों 
व कंसे गलत है। वैदिक संस्कृति के इतिहास के हिमप्रलय कौ विपत्ति के कारण 
दो विभाग पड़ गये । हिमप्रलय के पश्चात्‌ वचे खुचे वेद साहित्य को एकत्रित 
कर श्री व्धासने आज के वेदोंका संहितीक्ररण किया है । परन्तु यह्‌ वेदों का 
दूसरा संहितीकरण है । इसके पूर्व, हिमप्रलय के पहले के काल मे यज्ञप्रधान 
वेदिक सस्ति, वैदिको का सुगठित समाज तथा उसके लिए आवश्यक वेदो का 
संहितीकरण अस्तित्वमान थे । यह बात ऋग्वेद के द्वारा भी स्पष्ट है । वेदिक 
साहित्य मेँ इस प्रलयपूवकालीन स्थिति का उल्लेख देवानां पूरवे युगे” "तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" आदि शब्दों के दवारा हुआ है । विपुलता से प्राप्त होने 
वाले वास्तविक सोम की आहुति इसी प्रलयपूरवंकाल मेँ वेदिक लोग अपने इष्ट 
देवताओं को दिया करते ये । विङ्पला व मुद्गल के पराक्रम तथा घोषा व 
अपाला की उत्कट भक्ति का जो उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है वह इसी 


३८ वेदिक राष्ट्र -दशेन : वेदों का अंतरंग 


काल की घटना है। मेविसको तक जिस संस्कृति के अवशेष आज भी प्राप्त 
होते है उस वैदिक संस्कृति का साम्राज्य समस्त जगत्‌ में इसी कालम या। 
इस काल में उपलब्ध वैदिक संहिताओं का उल्लेख पुराण साहित्य मे प्राप्त 
होता है यथा "पुरूरवस्‌ एवाऽसीत्‌ त्रयी त्रेतामुखे नुप, वेदा भासंश्चतुमु लात्‌ । 
हिमप्रलय के कारण जगत्‌ में जो उलट-पलट हुई उसके कारण यहु समाज 
व्यवस्था ठह गई तथा आर्यो का सोम लुप्त हो गया । हमारे प्रलयोत्तरकालीन 
पर्वंजों ने अत्यंत निष्ठा एवं कष्टप्रद प्रयत्नं के द्वारा वचे खुचे वैदिक साहित्य 
का जसे तंसे संरक्षण किया ओौर यही कारणरहै कि आज के संहितीकरणमें 
परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध सूक्त तथा एक ही सूव्तमें परस्पर असम्बद्ध 
ऋचाएं प्राप्त होती हँ। श्री व्यास ने अपनी ्रतिमानवी प्रतिभा के 
सहारे यज्ञप्रक्रिया के सूत्र को पक्की तरह ध्यान में रखकर वेद साहित्य के 
संहितीकरण का महान्‌ कायं सम्पन्न किया । परन्तु प्रलयपूरव॑कालीन इतिहास, 
विष्व के समस्त स्थित्य॑तरों का शास्त्र तथा समाज घटना का उल्लेख समाज 
को मुखोद्गत था ही । उनका एक विशिष्ट पद्धति से संग्रह करने के निमित्त 
उन्होने अठारह भागोंमें पुराणों की रचना की) पुराणरचनाके इस स्वरूपं 
पर ध्यान देने से इस वात की स्पष्ट कल्पना आ जातीरहै कि आर्यो की प्राचीन 
धारणाओं एवं उनके इतिहास का कितना विशाल भंडार पुराणों मे संगृहीत है 
तथा उसका वैदिक साहित्य से कितना निकट का संबंध है। इसीलिए वेदों के 
स्वरूप को समभन के लिए पुराण व इतिहास साहित्य की सहायता लेने की 
बात कही गई है । 

१. वेदिक साहित्य का निरीक्षण करते समय वैदिक समाज एकस्तरीय 
था यह्‌ कल्पना गृहीत रखकर भिन्न-भिनन उल्लेखो के आधार पर वेदिकं 
के इतिहास के कालखंड निश्चित करने का पार्चात्य अन्वेषकों ने प्रयास 
क्रिया द । उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक उल्लेख प्राप्त होने पर उसे अन्तर्‌- 
कालीन स्थिति का बोधक मानना तथा केवल इहलौकिक आकांक्षा अथवा 
अन्य देवताओं के उल्लेख प्राप्त होने पर उन्हं पूवेकालीन मानना, यह्‌ 
समाज को एकस्तरीय मानने काही योत्तकहै। परन्तु यह सीधीसी बात 
मान लेने पर क्रि उस समय का समाज भी आजके समान ही वहुस्तरीय 
था, इस आनुमानिक इतिहास का महल दह्‌ जाता है। माज जिस प्रकार 
एक ही मूरोपियन समाज मे आइन्स्टीन सरीखे श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ व॒तत्वचितक 
तथा डोँ° मलान सरीखे संकुचित एवं स्वार्थी वृत्ति के नृशंस व्यवहारवादी 
मनुष्य एक ही काल मे समाज के भिन्न भिन्न स्तरों के प्रतिनिधि के नाते रहते 
हैः अथवा भारत में ही अरविद व रमण सरीखे श्रेष्ठ तत्वज्ञ, चंद्रशेखर वेंकट 
रमण सरील प्रथम श्रेणी क वंज्ञानिक तथा अच्छे बुरे सभी उपायों से केवल पेट 
देवता को ही पूजने वाले लोग एक ही काल में समाज कै भिन्न भिन्न स्तरो के 





। 
। 
॥ 
। 1 
| 
॥ 
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प्रतिनिधि के नाते विद्यमान हैः उसरी प्रकार वे वेदकालमें भी रहा करते येः 
यह अत्यंत सीधी सादी एवं सहज ही समभ में जाने वाली वात है । कितु यह्‌ 
कल्पना भी आधुनिक अन्वेषकों की बुद्धि में नहीं आती, यंह कितना महान्‌ 
आश्चयं है ? एक ही काल में भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरोंके कारण नजो 
अनेक उपपत्तिर्या प्राप्त होती है, उनके लिए कालभेद मानने की कोई 
आवरयकता नहीं । तात्पयं यह कि समाज अनेक स्तरीय होता है, यहं ध्यान 
मे रखना चाहिए । 

६. भाषाशास्त्र, मानववंशास्त्र, भूस्तरशास्व आदि अपूणे शास्त्रों कौ 
संभावित कल्पनाओं (601211४८ 808885110115)} को सिद्धान्त का स्वरूप 
न देते हुए उनकी उन कल्पनाओं का उपयोग सम्हालकर करना चादिए। 

७. प्राचीनता के कारण वैदिक साहित्य की कितनी ही बातें अत्यंत 
दुर्वोघ वन वटी हैँ । एसी स्थिति में शब्दों के मनचाहै अथं लगाकर उनका 
स्पष्टीकरण करने तथा उस ब्रटिपूणं स्पष्टीकरण को लोगों के मत्ये मदने की 
अपेक्षा न समभने वाली वातोंकोवेसा ही रखना हितावह होगा इस 
प्रकार की प्रामाणिकता रामचंद्र विनायक पटवधेन के श्रूतिवोधः' नामक 
ऋग्वेद के विख्यात भाषान्तर में दिखलाई पड़ती है । 'पारावतध्नी', “नना' 
सरीखे ऋग्वेद कै दुर्बोध शब्दों का स्पष्टीकरण करने कै व्यथं के प्रयत्न मे न 
पडकर उन्होने वे शब्द मोटे छपे मे उसी प्रकार मुद्रित कर अभ्यासकों के 
लिए मागं खला रखा है। न समने वाली वातो को वेसा ही रखना अच्छा] 

८. अन्य सूत्र क्या कहते है यह गौण मानकर पूवग्रह रहित अंतःकरण से 
वेद साहित्य के आधार पर दही वेदों का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । श्रेष्ठ जीवन दशक संकेत प्राप्त होने पर यह्‌ प्रामाणिकता से मान्य 
करना चादिए कि उन लोगों का जीवन वैसा श्रेष्ठ था । अन्यथा कोँं° डाग 
के कुतरकानुसार वे लोग जंगली थे यह्‌ श्रार्त कल्पना पहले ही पक्की तरह 
मानलेने पर्‌ वाद में ब्रह्म शव्द का स्पष्टीकरण करते वेने की दुभग्यिपूणं 
परिस्थिति वलात्‌ प्ले पड़ती है । 

इन पथ्यो का पालन करते हुए यदि हम वेदिक साहित्य का अवलोकन करं 
तो उसमें हमे एक सिद्ध एवं श्रेष्ठ धारणा से युक्त समाज के स्वरूप का दशन 
होता है तथा उसी धारणा कौ आधारशिला पर भारतीय संस्कृति का यहं 
स्फटिक मंदिर सहस्रावधि वर्षो से अक्षुण्ण खड़ा हा है, यह बात अच्छी तरह 
पट जाती है । 


वेदिक आर्यों कौ नीतिमत्ता 


वैदिक जीवनवाद के तेजस्वी आविष्कार के सहारे भी श्री डागे ते कितनी 
विहृत कल्पना की है इसका स्पष्टीकरण गत अध्याय में हमनेकिया ही है। 
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डोऽ केतकरने भी यह कहकर कि नीति छोड़कर वाकी सब वाते ऋर्वेद मे है, 
पर्याय से यही साया है कि ऋर्वेदकालीन लोगों की दृष्टि वाह्यजीवन के परे 
नहीं गई थी । आधुनिक इतिहास भी इसी पद्धति से लिखे जाने के कारण 
कितने ही गरम खून वाले हि्दुत्वनिष्ठ प्रचारक "यही जीवनवाद हमे चाद्विए' 
एसा उथला प्रचार करते हैँ तथाओगे की अंतरंग विकासकी धारणा को 
दूषित कर देते हँ । परन्तु उपयु क्त नियमों को ध्यान में रखकर वेद साहित्य 
कौ ओर देखने पर टमं दूसरी टी वात दिखाई देती है । धन, सम्पत्ति, प्रजा, 
पयु आदि के संव मे पुरुषाथं साधना की उनकी श्राकांक्षा हमने गत अध्याय 
मे देखी । परन्तु यहाँ तक ही अपने को सीमित न रखते हए हम ऋग्वेद तथा 
अन्य वेदसाहित्य में दृष्टिगोचर होने वाली अंतरंग जीवन की दस आकांक्षा 
को देखे । 
इमे मा पोता यज्ञस: उरुष्यवो रथं न गावः समनाहुपवंसु 
ते मा रक्षन्तु विच्रसञ्चरित्रादुत मा स्रावा्यवयन्तु इन्दवः । 

अग्निन मा मथितं सं दिदीपः प्रचक्षय कृणुहि वस्यसो नः 
अथाहिते मद आ सोम मन्ये रेवानिव प्रचरा पुष्टिमच्छ॥ 
== (ऋ० ८-८८-५, ६ ) 

“मेरे वारा प्राशन किया हुभा यह यद्ञस्कर एवं पापनिमुक्तकरने वाला 
सोमरस मेरे अंग प्रत्यंग मे उसी तरह भिन गयाहै जैसे रथ व वृषभ एकत्र 
जुड़ रहते हैः वह मेरा रक्षण करे, मुने चारिज्यसे भ्रष्टन होने दे, मुभे रोग 
से दूर रते । फंककर प्रदीप्त की हुई अग्नि के समान मुके उज्ज्वल कर । हमे 
उत्तम दृष्टि दे । सदा उत्साहयुक्त रख । है सोम, तरू यदि हषित दै तो मुभ 
लगतादहैकिर्म वेभवशालीही हं वैसीही समृद्धि तू निरन्तर मृकेदे।'' 

चारित्यसे ्रष्टन होने की अन्तःकरण की तड़पन तथा उज्ज्वल होने 
की आकांक्षा का उत्लेख प्रथम व दङम मंडल का नहीं है । यह्‌ उल्लेख अष्टम 
मंडल का है, यह्‌ आधुनिक अन्वेषकों को ध्यान में रखना चाहिए । ेसी हालत 
मे उसे बाद कामानने का कोई स्थान ही नहीं रहता। ऋग्वेद में नीति- 
विषयक कल्पनाओं का उत्लेख प्राप्त नटीं होता, एेसा कटने वाले यदि निम्न- 
लिखित उल्लेखो पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा) उसी प्रकार विना किसी 
हिचक के यह्‌ कहने वाले क्रि प्रजा व धन कै अतिरिक्त ऋग्वेदीय लोग ओौर 
कुछ भी नहीं मागिते थे, भी निम्नलिखित उल्लेखो का मनन करे । 

“अस्ये धेहि श्रवोवृहत्‌" (ऋ० ८-६५-६) (हमे खूब कीति दे ।' “अता- 
रिष्म तमसस्पारं (ऋ० १-१८३-६) “हम अज्ञानांधकार के पार होवे ।' त्व 
नः पाहि अंहसः" (ऋ° ७-१५-१५) “हमारा पाप से संरक्षण करो ।' “युय॒ता- 
ऽमतिम्‌ (ऋ° ८-१८-११) हमारी वृद्धिहीनता समाप्त करो ।' “मा नो मर्ता 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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भभिदुहन्‌' (ऋ० १-५-१०) “मनुष्य हमारा द्रोहन करं)" भमा वाएनो 
अन्यकृतं भजेम्‌" (ऋ० ६-५१-७) अन्यो वारा कृत पाप का प्रायश्चित्त 
भोगने का दुर्धर प्रसंग न आवें।' “मा तत्कमे वसवो यच्च यध्वे' (° 
६-५१-७) है देवो | जिन पापकर्मो का तुम दंडदेते होवं पापकमं हमारे 
हाथों से कभी न हों ।' “अन्तः पडमन्ति वृ जिनोत साधु (ऋ० २-२७-३) देव 
अंतःकरण मेँ रहूकर मनुष्यों के भले बुरे कृत्य देखते हैँ ।' 

अभ्रातरो न योषणोन्यन्तः पतिरषो न जनयो दुरेवाः । 

पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ ॥ 


(ऋ० १०-१२५-४) 


“वंधुरहित अथवा आड आने वाली स्वरी, पत्ति से देष करने बाली पत्नी 
तथा कपटी एवं लवाड़ लोगों ने अगाध नरक उत्पन्न किया है ।' (आदित्यासो 
युयोतना नो अंहसः' (ऋ० ८-१८-१०) हे आदित्य देव | आप हमे सव 
पापों से मुक्त करं ।' इदमापः प्रवहत यत्किच दुरितं मयि' (ऋ० १०-६-८) 
'मुज्लमेजोभी पाप हां उन्हें यह्‌ उदक बहाने जाय ।' “उतो रयिः पृणतो 
नोप दस्यति उतापृणन्‌ मडतारं न विन्दते (ऋ° १०-११७-१) "जौ भूखों 
को अन्न देता है उप्षकौ संपत्ति कभी क्षीण नहीं होती ओर जो नहीं देता उसे 
इस जगत्‌ में सुख देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा ।' “ऋतस्य पन्थां न तरति 
दुष्कृतः' (ऋ० €-७३-६) "पापी लोग सत्य का मागं नहीं तय कर 
सकते ।' "ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोध्य जायत (ऋ० १०-१९०-१) 
"यह समस्त सृष्टिधमं व नीतिधमं उस परमेश्वरके तपः सामथ्यं से ही 
उत्पन्न हभ है ।' “कृतं चिदेनो नमसा विवासे' (ऋ° ६-५१-८) हमने जो 
जो पाप कयि हों वे सव देवताओं को भवतपुवंक नमस्कार करनेसे नष्ट हो 
जाएं । ' न सस्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सासुरा मन्युिभीदको अचित्तिः (° 
७-८६-६) हे वरुण देव ! मनुष्य का स्वसाम्यं उसे पाप के लिए भ्वृत्त 
नहीं करता । इसक्रा कारण तो उसके जन्म के समय निर्माण हुई उसकी देव- 
गति ही है । अर्थात्‌ सुरा, कोघ, जुआ, अज्ञान आदि सव दुर्वासना उत्पन्न 
करने वालो बाते देवगति कौ ही घटक हैँ ।' 

(नायंमाणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भेवति केवलादी ।' (° 
१०-११७-६) "देवों व इष्टमित्र को भोजन न कराकर जो अकेला ही अन्त 
पर हाथ साफ करता है वह कृपण निरा पापौदहै।' (गीता में भगवान्‌ के 
उद्गार “भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचस्त्यात्मकारणात्‌' क्या ऋगवेद के इसी 
सिद्धान्त का अनुवाद नहीं है ? इससे क्या यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि सारतीय 
नीति कल्पना ऋग्वेद कालमेही साकार हो गई थौ तथा उसी का प्रभुत्व 
आजतक भारतीय अंतःकरण पर अपना भधिराज्य जमाये हुए है ? इतने 
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पर भी श्री केतकर का यह्‌ कहना कि ऋग्वेद मेँ नीतिततत्व हैँ ही नहीं क्या 
दुराग्रह मात्र नहींहै ?) 

“परिहृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायति! (ऋ० ८-४७-६) स्वतः के 
परिश्रम से जीने वाला मनुष्य ही आपदेवोंके दवारा दिये गये धन का उप. 
भोग कर्‌ सकता है ।' (यह क्या नीतितत्व नहीं है ?) 

“पुलुकामो हि मत्यः" (ऋ० {-१७९-५) "यह मनुष्य प्राणी विविध वास- 
नाजों से युक्त है 1' 

भमा गा मनागामदिति वधिष्ट" (ऋ० ८-१०१-१५) (दे जनो ! निष्पाप 
व देन्यरदहित गोमाता कावधन करो।' 

“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य ।' (ऋण 
१०-११७-६) जो महाकृपण है उससे प्राप्त हुभा अन्न बिल्कुल व्यथं है ! जँ 
सच सच कहता हं क्रि वह्‌ अन्नहै ही नहीं वरन्‌ उसकी प्रत्यक्ष मृत्यु दै।' 
(यह है ऋर्वेद का नीतितत्व !) 

“माहं राजन्नन्यक्ृतेन भोजम्‌" (ऋ० २-२८-६) हे इन्र देव, दूसरों के 
अन्न के सहारे जीने का दधर्‌ प्रसंग हम पर न आवे)" 

“विश्वं सत्यं कृणुहि" (ऋ० ३-२०-६) € परमेश्वर ! समस्त विष्व को 
धमेपरायण बना दे ।' 

श्रद्ध श्रद्धापयेह नः' (ऋ० १०-१५१-५) हे श्रद्धा देवी ! तू हमारे अंतः- 
करणमेश्रद्धाकी दृढ स्थापना कर)" 

स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते छृञाय' (ऋ० १०-११७-३ ) 
वर में अये हए भूख से व्याकुल एवं क्षीण व्यवित को जो अन्न देता है, वही 
दाता सच्चा पुण्यवान्‌ है 1" 

सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । तयो्ंत्सर्यं यतरद्जीयस्तदित्‌ सोमोऽवति 
हन्त्यासत्‌ 1" (ऋ० ७-१०४-१२) “सत्य व अनृत मेँ सदैव वाक्स्पर्धां चलती 
रहती है । उसमें जो सत्य ओौर सरल होता दैउसीकी सोमदेव रक्षा करते 
है, मौर जो अनृत अर्थात्‌ असत्य होता दै उसका वे विना कर देते है ।' 

(समानमस्तु वो मनो यथा यथा बः सुसहाति ।।' (ऋ० १०-१६१-४) 
ओ मित्रो ! तुम सवके मन समान विचारोंके अर्थात्‌ एक ही निश्चय से 
प्रित हों जिससे तुम्हारे सव मनोरथ सहज सिद्ध हो जाएं ।' 

समाना हृदयानि वः” (ऋ० १०-१९१-४) (तुम सवके अंतःकरण एक 
जंसे हों ।' 

“सुगा ऋतस्य पन्थाः" (ऋ० ८-३१-१३) “सत्य का मागं हमे सुगम हो ।' 

सुरा मन्युविदको अचित्तिः (अनृतस्यप्रयोता) { (ऋ° ७-८६-६) “सुरा, 
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क्रोध, जु, अविचारादि सव दुव्यंसनों को प्रोत्साहन देने वाली व इस 
कारण दुगंति को प्राप्त कराने वाली अधम वाते हैँ ।' 

'स्वप्नश्चने अनृतस्य प्रयोता' (ऋ० ७-८६-६) स्वप्न भी कभी-कभी 
दुवसिना का प्रेरक होता है) 

(स्वस्ति पन्थामनुचरेम' (ऋ० ५-५१-१५) "हम सदा कल्याण कै सरल 
माका ही अनुसरण करें ।' 

वेदिकों के तेजस्वी जीवनवाद का आविष्कार करने वाले गत अध्याय 
के उल्लेखो के समान ही ये उत्लेव मी ऋण्वेदमें विपुल मात्रा मेंदहँ। यहां 
उद्धृत क्रिये गये उल्लेखो से क्या यह्‌ सिद्ध नदीं होता कि वेदिक लोग केवल 
प्रजा एवं धन के पीछे पड़े हए भोगवादी लोग न होकर उच्च नैतिक मूल्यों 
के सिद्ध अधिष्ठान से युक्त गील, चारित्र्य व निष्पापता कौ ईप्सा रखने वाले 
उच्च संस्कृति संपन्न लोग ये ? इन उल्लेखो का जो योग्य रीति से मनन 
करेगा उसक्रे अंतःकरण की सारी भ्रामक कल्पनाओं का हिमनग, कि आयं 
लोग पिदडे व जंगली ये, वे केवल धन ओौरं प्रजा के पीछेलगे हुए थे, उनमें 
नीति कल्पनाओं का उदय नहीं हुजा था आदि, क्षणमाव्र मे विगलित होकर 
बह जाएगा । जिनका पवित्रता एवं शुद्धता पर इतना जोर है कि वे स्वप्न 
मेमीपापसे संरक्षण पाने की ईष्वर से आतं प्रा्थेना करते हैँ उन लोगों के 
अंतरंग जीवन के विकास के संवेध में ओर कौनसा स्पष्ट प्रमाण चाहिए ? 

वैदिक लोग स्वतः तो निरे भोगवादी ये ही नहीं बल्कि उन्हं उन लोगों 
से अत्यधिक घृणाभीथी जो भोगवाद एवं व्यवितसुखवाद का पुरस्कार 
किया करते थे । कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का (त्यागाय संमूतार्थानाम्‌' 
अर्थात्‌ त्याग के लिए अथं संचय करने वाले कहकर जो वणेन किया दै वहं 
ऋर्वेदीय जीवन के लिए यथार्थता से लाग्‌ होता है । ग्यक्तिसुखवाद के परे 
उन्होने सामाजिक दृष्टि का पुरस्कार किया है तथा जिनकी धनसम्पत्ति का 
सामाजिक आवश्यकता के लिए उपयोग नहीं होता उनका व्याजोक्रितपूणं 
निदेय उपहास कर स्वार्थपरवृत्ति के प्रति अपनी कटुता कौ भावना व्यक्त की 
दै 1 उदाहरण के लिए निम्नलिखित कुछ ऋचाणं देखिए :-- 

नवाऊ देवाः क्षुधमिद्रवं ददुरुताशितमुपगच्छनिति मृत्यवः । 

उतो रथिः पृणतो नोप दस्यत्युतापृणन्‌ माडितारं न विम्दते 11 १॥ 

य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्सन्‌ रफितायोप जग्मुषे । 

स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स माडितारं न विन्दते \1२)\ 

स इत्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यन्तकामाय चरते कृशाय । 

अरमस्मे भवति यामहूता उतापरिषु कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 
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नस सखायो न ददाति सस्ये सचाऽमुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मात्प्रेयान्न तदोकोऽस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ।\४॥ 
पृणीयादिल्नाधमानाय नव्यान्‌ द्राघीयांसमनुपद्येत्‌ पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपतिष्ठन्त रायः ।\५॥ 
मोघमन्नं विन्दते अप्रऽ्चेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। 
नायेमाणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।॥६॥ 
कृषन्तित्फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमपवृङ्क्ते चरित्रे: । 
वदन्ब्रह्माऽवदतो वनीयान्‌ पृणननापिरपृणन्तमभिस्यात्‌ ।(७॥ 
एकपाद्भूयो द्विपदो वि चक्रमे दिपात्‌ त्रिपादमभ्येति पचात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पंक्तीरुपतिष्ठमानः ।1८॥ 
समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संमातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोटिचन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः ॥€॥ 
(ऋछर्वेद १०, ११७, १ से & तक) 


` देवता यह्‌ नहीं चाहते करि मनुष्य भुखमरी से मर जाय, वयोकि हम 


देखते है कि दूस-दंस कर खाने वाले भी मृत्यु के मुखमें जातेहीहं। 
अर्थात्‌ भरपेट अन्न खाने वाले को मृत्यु नहीं आती एेसी कोई वात नहीं 
है ओर (यह्‌ ध्यान मे रखे कि क्षुधित को) भ्रस्नदान से संतुष्ट करने 
से किसी कौ भी संपत्ति नष्ट नहीं होती, परन्तु जो क्षुधित को अन्न 
देकर संतुष्ट नहीं करता उसे (संकटकाल मे अथवा परलोकमें) कोई 
एेसा नहीं मिलता जो उसके काम आये। (इस प्रथम ऋचाका शी 
ए° लुडविग ने अपने ग्रन्थ [6 २९५५९५० में वहुत अच्छा भाष्य किया 
है 1 वह कहता है : “क्ुधा से व्याकुल हुए मनुष्य को अन्नदान न करना 
याने देवो की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना दहै एेसाजो कहा गयादहै 
वह व्याजोक्ति है । जो दांभिक लोग यह्‌ कहकर कि क्षुधा से व्याकुल 
लोगों का भवितव्य परमेश्वर ने पटले ही निश्चित कर दिया है," अपने 
स्वतः की निष्टुरता का समथंन करते हँ उन लोगों के लिए यह व्याजोवित 
कही गई है । इसमे व्याजोकित है यह आगे की वात से सिद्ध होता है। 
आगे चलकर मंत में सूक्तकर्ता कवि कटता है करि यदि ईश्वर का संकेत 
एसा है किं गरीव लोग भूख से मरा करे तो उनका एसा भी संकेत 
अवश्य ही होगा कि श्रीमान्‌ लोग चिरजीवी रहे ।) 


- (ध्यान में रखिए) कि क्षुधा से त्रस्त अन्नार्थी याचक जब भोजन मागता 


हा (दवार पर) खडा हो उस समयजो (उसे कुछन देते हए) मन 
कठोर कर उसके सामने बैठकर भोजन करता है उसका (्रघोगति से) 
कोई उद्धार नही कर सकता । 


= 
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३. 


४. 


अन्न के लिए घूमने वाले तथा क्षुधा के कारण क्षीण हए याचक कोजो 
अन्न देता है उसी को वास्तवमें उदार तथा सव प्रकारके यज्ञ पूर्णं 
करने वाला समञ्चना चाहिए । अपने इस कृत्य से वह अन्नदाता अत्यंत 
प्रतिकूल परिस्थिति के लिए एक स्रत्यंत निकट का साहाय्यकर्ता प्राप्त 
करलेतादै। 

अपने यहां सदैव आने वाले तथा अपने पास सदेव रहने वाले मित्र को 
जो योग्य प्रसंग पर निमन्त्रित नहीं करता वह॒ उस मित्र का मित्र नहीं 
है । एेसे (निकृष्ट वृत्ति के) मनुष्य से दूर रहना चाहिए । उस व्यक्त 
का घर,घर ही नहीं है (क्योकि वह गृहस्थधमं का पालन नहीं 
करता) । उसे छोडकर एसे किसी वाहरी व्यव्तिसे ही क्योनहो मित्रता 
करनी चाहिए जो मित्रवगं को भोजन के लिए आमंत्रित करता है ओर. 
क्षुधितो को अन्न से संतुष्ट करता है । 


. सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह (मित्र तथा) क्षुघातं याचकों को 


अन्नदान देकर संतुष्ट करे । क्योकि जो हितकर मागं है उसी पर दृष्टि 
रखनी चाहिए, भले ही वह दर काक्योंनटहो। रथ के चक्के जिस प्रकार 
(रथ चलते समय) अभी यहां तो क्षण भरवाद ही दूसरे स्थान पर 
पहुंच जाते है, उसी प्रकार सम्पत्ति भी आज इसके पासं तो कल उसके 
पास इस रीति से घूमती रहती है । 


. (इ प्रकार का आचरण जो नहीं करता) उस्र मूखं ने व्यथं ही अन्न 


प्राप्त करने काश्रमकिया। मै तो यही कुगा कि (उस मूखं द्वारा 
सम्पादित वह अन्न अन्न नहीं है बल्कि) वह्‌ उसकी प्रत्यक्ष मृत्यु ही है 1 
क्योकि जो (याचक रूप से आने वाले) अयंमादिकों को अन्त सम्पण 
कर प्रसन्न नहीं करता ओर नमित्रों को ही संतुष्ट करता है, वरन्‌ 
अकेला ही उसे खा जाता है, वह्‌ अकेला आप महापातकी बनता है । 


. हल चलाने का परिश्रम करनेपरदही हल की फाल हमे तुप्तिदायक 


धान्यादिक पदार्थं देती है । उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य अपे परि- 
श्रम एवं सक्कर्मो से दूसरों के लिए मागं वना देता दहै। विदान्‌ परन्तु 
कुछ न बोलने वाले मौनी वावा की अपेक्षा दूसरों को सिखाने मे अपनी 
विद्या का उपयोग करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है । उसी प्रकार अन्नदान 
से याचक को तृप्त करने वाला पुरुष ही आप्त है । वह दानधमे न करने 
वाले कंजूस का निश्चित ही पराभव करेगा 1 


, जिसका एक ही पर है वह (खडा न हो सकने वाला बालक) कल दो 


पैर से चलने वाले आदमी का साथ करेगा ओर जो दो पर से चलने 
वाला है वह तीन पैर से (अर्थात्‌ सत्कृत्य रूपी लकड़ी का सहारा लेकर) 


४६. वैदिक राष्टू-ददेन : वेदों का अंतरंग 


चलने वाले व्यक्ति की स्थिति को प्राप्त करेगा । चतुष्पाद भी द्विपाद 
(मनुष्यों) का शब्द सुनकर अपने-अपने समुदाय सहित उठकर (मनुष्य 
का) अनुकरण कर चलने लगते हैँ । (इस ऋचा के संबंध में डां° विटर- 
निटूज की कल्पनाए कि एकपाद याने एकपाद अज अर्थात्‌ मरुटेवता, 
त्रिपाद याने लाठी का आधार लेकर खड़ा हुआ बुडूढा ओर चतुष्पाद 
याने कुत्ता, गलत ह । ओौर डं° केतकर का इस ऋचा को कूटकाव्य 
का उदाहरण मानना भी सयूक्तिक नदीं है । वस्तुतः यह ऋचा सरल दै 
ओर श्नुतिबोधकार हारा किया गया उसका अथं ही प्रासंगिक भौर सरस 
होने के कारण टमने उसी को मान्यकियाहै।) 


६. (व्यवहारतः) हमारे दोनों हाथ समान होने पर भी वे समान कायं नहीं 
कर सक्ते । माताएं यदि दोहो तो दोनोंका समान रूप से पयस्लाव 
तहींहोता। एक ही माताके दो यमज पुत्र होते हँ परन्तु दोनों का 
कतु त्व एक जसा नहीं रहता । उसी प्रकार एक ही (कुलीन) घराने 
में जन्म लेने के पश्चात्‌ भी सवके अन्तःकरण समान नहीं होते । 


इस सूक्त का जो भी मनन करेगा उसे यह्‌ स्पष्ट दिखाई देगा कि भाज 
जिन धार्मिक जीवन को मान्यताओंके कारण हम याचक को परमे्वर का 
प्रतिनिधि मानते हैँ तथा हमारे सत्त्वपरीक्षण के लिए आये हुए उस देवता 
का अपमान करना पापमय सममते है, उन सारी मान्यताओं का मूल ऋग्वेद 
के उस प्राचान कालमें ही निहित दै । "जो केवल स्वतः काही स्वाथं देखता 
है वह्‌ मनुष्य स्वतः काही पाप खाता है" इन तीव्र शब्दों में स्वा्थवादी प्रवृत्ति 
का विक्कार कर सामाजिक प्रवृत्ति का, ओौर वह्‌ भी निष्कामत्व की भूमिका 
से, जो प्रबल पुरस्कार कियागयाहै उसे देखकर ही यह्‌ कहने का साहस 
किसी को नहीं होना चाहिए कि ऋष्वेदीय जीवन नीतिमत्ता का पुरस्कार 
करनेवाला नहीं था । डां° केतकर भी इस सूक्त पर पहुंचकर गडवबड़ा गये 
है ओर अन्त में उन्होने यह हास्यास्पद पृष्टीकरण जोडा है कि क्रर्वेद में 
नीतितत्त्वों का निदंश इस सूक्त के सिवाय अन्यत्र कहीं मी प्राप्त नहीं होता । 
इस कारण ऋष्वेद मे ये सूक्त बड़ ही आश्चयंजनक प्रतीत होते है। चारों 
वेदों को एक समकर ही उनका अभ्यास करना चाहिए, एसा मत व्यक्त 
करने वाले डों° केतकर का ऋग्वेद को केवल ऋष्वेदके रूप में ही देखना 
उचित प्रतीत नहीं होता । ओर यदि उसे उचित माना भी जाय तो भी उनका 
विधान असत्य ही सिद्ध होता है यह हमने पहले देखा ही है । यह्‌ एक सूक्त ही 
नही, ऋग्वेद मे अनेक स्थानो पर नीति का पुरस्कार करने वाले, चारित्य की 
भूख दशनि वाले तथा ऋषियों कौ स्वप्न मे भी अशुद्धता उत्पन्न न होने 
संबंधी उत्कंठा दशनि वाले जो विविध उल्लेख पहले दिये गये हैँ उनके द्वारा 
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ऋण्वेदीय जीवन की श्रेष्ठ धारणा का स्पष्ट दिग्दन हो जाता है। उनको 
सत्य के प्रति निष्ठा केवल “सत्यं बदति हस्त्यातत्‌" सरीखे उद्गारो वारा ही 
प्रगट नहीं होती अपितु उन आख्यान सूक्तोंके द्वारा भी उक्छृष्ट रीति से 
व्यक्त होती है जिनमें चारित्यसम्पन्त, सत्यनिष्ठ तथा किसी भी प्रकारके 
प्रलोभन मे न पडनेवाली सरमा का पणियों से संवाद वर्णित किया गया है । 


सरमा-पणि संवादः 


इस आस्यानसूक्त कौ पाश्वभूमि इस प्रकार कौ है--“देवगुरं वृहस्पति 
इनदर के राजपुरोहित थे । उनके पास सुन्दर एवं दुधारू गायों का एक 
वड़ा भंडथा। चोर पणियों ने (पणि अनार्यं ये तथा वे बड़ संस्कृति सम्पन्न 
यै व आर्योने ही न्दं ठगा, एेसी एक कल्पित कथा आजकल के अन्वेषकों ने 
तैयार की है) परन्तु वेदों द्वारा यहीसिद्धहोतादहैकिवे आयं ही थे तथा 
व्यापार करते थे, कितु धनलोभी होने के कारण अपहरणादि हर संभव उपायों 
से संपत्ति जोडा करते ये 1) अवसर देखकर गायों को हर लिया ओर अपने 
स्थान मे ले जाकर न्ह सुरक्षित एवं बंद पवंतीय गुफाओं मै छिपा दिया । 
वृहस्पति ने अपनी गायों के चुराथे जाने कौ वात इन्द्र के कानों तक पहुंचाई व 
शरपनी गायों का पता लगाने के लिए उनसे कहा । इन्द्र ने गायो का पता 
लगाने क लिए सरमा नाम की अपनी विश्वसनीय दूती को भेजा । वह्‌ घूमते- 
घूमते रसा नदो पारकर पणियों के प्रदेश से आई भौर खोज करते-करते उस 
स्थान पर पहुंची जहाँ पणियोँ ने गायों को चपा रला था। सरमा को 
देखकर पणियों के मन मे संदेह उत्पन्न हुआ ओौर वे उसके पास जाकर वंह 
कौन हि, कहाँ से आई है आदि बातों की पूछताछ करने लगे । उस समय 
पणिों का ओर सरमा का जो संवाद हुआ उसका ऋर्वेद के सूक्त मे अत्यन्त 
उक्छृष्टता से वणेन हुआ है । वह्‌ निम्नानुषार है-- 


किम्‌ इच्छन्ती सरमा प्र इदम्‌ आनट्‌ दूरे हि अध्वा जगुरिः पराचः) 
का अस्मेऽहितिः का परिऽतक्म्या आसीत्‌ कथ रसायाः अतरः पयांसि ॥१॥ 


इन्द्रस्य दूतीः इषिता चरामि महः इच्छन्ती पणयः निऽघीन्‌ वः। 
अतिऽस्कन्दः भियसा तत्‌ नः आवत्‌ तथा रसायाः अतरम्‌ पयांसि ॥२॥ 


कीदृडः इन्द्रः सरमे का दशका यस्य इदं दूतीः श्रसरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छात्‌ मित्रम्‌ एन दधाम जथ गवाम्‌ गोऽपतिः नः भेवति ॥२॥ 


न.अहं तं वेड दभ्यं दभत्‌ सः यस्य इदं दूतीः असरम्‌ पराकात्‌ । 
न तम्‌ गूहन्ति स्तवतः गभीराः हताः इन्द्रेण पणयः शयध्वे ॥॥४।॥ 
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इमाः गावः सरमे या एच्छः परिदिवः अन्तात्‌ सुऽभगे पतन्ती । 
कः ते एनाः अवसुजात्‌ अयुध्वी उत अस्माकम्‌ जायुधा सन्ति तिग्मा ॥१५॥ 
असेन्या वः पणयः वचांसि अनिषन्याः तन्वः सन्तु पापीः । 
अधृष्टः वः एन वे अस्तु पन्याः बृहस्पतिः वः इभया न मूलात्‌ ॥६॥ 
अयम्‌ निऽधिः सरमे अद्विऽबुध्नः गोभिः अश्वेभिः वसुऽभिः निऽऋष्टः । 
रक्षन्ति तम्‌ पणयः ये सुऽ्गोपाः रेकु पदम्‌ अलकम्‌ आ जगन्थ ।\७॥ 
आ इह गमन्‌ ऋषयः तोमऽशिताः अयास्यः अद्धिरसः नवऽग्वाः । 
ते एतम्‌ उवंम्‌ वि भजन्त गोनाम्‌ अथ एतत्‌ वचः पणयः वमन्‌ इत ।॥८॥ 
एव॒ च त्वम्‌ सरमे आऽजगन्थ प्रऽ्बाधिता सहसा दैव्येन । 
स्वसारम्‌ वा कृणवे मा पुनः गाः अपते गवाम्‌ सुऽभगे भजाम ।)&॥ 
न जहम्‌ वेर भातृऽत्वम्‌ नो (इति) स्वसृत्वम्‌ इन्द्रः विदुः 
अद्भिरसः च घोराः । 
गोऽकामाः मे जच्छदयन्‌ यत्‌ आयम्‌ अप अतः इत पणयः वरीयः ॥ १०॥ 
ईरम्‌ इत पणयः वरीयः उत्‌ गावः यन्तु मिनतीः ऋतेन । 
बृहस्पतिः या अविन्दत्‌ निऽगृलहाः सोमः ग्रावाणः ऋषयः च विग्राः ।॥ ११॥ 
- ऋग्वेद म १० सू० १०८ 
पणियों ने पूछा, “सरमा ! तु किस उदेश्य से यहाँ आई है ? इतने लंवे 
प्रवास सेक्यात्ु धकी नहीं? तुभे डर नहीं लगा ? रातमेंतरु कहाँ रही? 
वेग से वहती हुई इस रसा को तूने केसे पार किया ?"" 
यहं सुनकर सरमा ने कटा, “पणियो! मँ इन्ध कौ दूती हं। इन्द्र मेरे 
संरक्षक रहै, इस कारण मुके आज तक किसी व्यक्ति या क्रिसी वस्तु काडर 
नहीं लगा । तुम्हारी यह्‌ रसा नदी म सहज ही पारकर आई हं 1” 
पणि :--अच्छा ! जिसदृनद्रकी तु दती है वह इृन्रकंसा है? क्या वह्‌ 
यहा अयेगा ? तु उसे यहां लायेगी ? उसको दृष्टि किस प्रकार 
कौटै? 
सरमा ---पणियो | उस इन्र कौ महिमा का मैं क्या वणेन करू ? सच 


इया जाय तो उसे मारने वाला कोई नहीं है । उल्टे वही सवको 
मार मक्ता है । 


पणि क्या वह हम लोगों को भी मार सकता है? | 


सरमा :- क्यों नहीं ? तुम लोग भला किस खेत की मूली हो । तुम्हे वह 
सहज ही समाप्त कर्‌ सकता है 1 जमीन पर गिरा-गिरा कर वह 
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तुम्रं मारेगा । पणियो 1 उससे लड़ने की कल्पना करोगे तो व्यथं 
ही जान से हाथ धोभोगे । 

पणि :-संरमा] तू जिन गायोंकोर्मागती है उन्ह हमसे विना लड़ कौन 
चुडा सकता है ? हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत ही किसकी 
होगी ? हम पणियोंने हाथमे चूडियां थोड़े ठी पहन रखी है । 
हमारे हथियार अत्यन्त तीक्ष्ण एवं मारक हैँ । तेरा इद्र हमारा 
क्या विगाड सकता ? 


सरमा :--मौरतों सरीखी वडवड मचाने मे क्या रखा है ? पापियोंके समान 
तुम लोगों ने बड़वड़ मचा रखी है । एत मौके पर कहीं भागन 
जाना । 

पणि --इ्द्र जव यहां आयेगा तव देखा जाएगा 1 पहले तो हमारी रसा 
नदी ही पार करना इतना दुरूट है कि उसे लांघने की इन्द्रकौ 
हिम्मतही न होगी । 


सरमा :--अरे पागलो ! यह्‌ सवतुम लोगों का श्रम रहै) तुम्हारी यह्‌ रसा 
नदी उसे विल्कुल भी न रोक सकेगी । 
इन्र का यह्‌ वरणेन सुनकर पणि घवरा गये ओर सरमा को प्रलोभन से 
वामे कश्ने के लिए उससे कहने लगे, “सरमा ] हमारी बात सुनोगी ? यदि 
सुनोगी तो हम तुके निहाल कर देगे ।'“ इस पर सरमा ने कहा, (तुम लोग 
पहले मेरी पूरी वात बुनलो । मै कहती हँ कि यदि तुम्हे इन्र कौ मेत्री चादिए 
तो चूपचाप वृहस्पति कौ गाये छोड दो। पणियो ! वुद्धि से काम लो, अपनी 
मौत न बुलाओ। तुम्हारी रसा तदी इन्द्र को रोकने मँ सर्वथा असमथ है 1 
तुमने यदि उनकी गाये न दयोडीं तो इन्द्र व वृहस्पति दोनों ही अकरः तुम्हे 
तुम्हारी करनी का मजा चखा्येगे भौर तुम्हारा पारिपत्य करेगे ॥ 
पणि :--एक रसा नदी ही नहीं है। हमारा वह्‌ पव॑तीय बंदीगृह भी अत्यत 
5 दुर्ेद्य है 1 उसमे अनेक गाये, घोडे एवं अपार संपत्ति भरी हुई है 
ओर उसके आसपास हमारे शुर पणि हाथों मे प्रखर अस्वर लेकर 
अत्यंत जागरूकता से हमारी इस निधि का संरक्षण कर रहे है । 
तू यहाँ व्यथे ही आई है । तेरे इन्द, बृहस्पति हमारा कृच भी 
विगाड नहीं सकते । हम सरीखे वेभव एवं साम्य॑संपन्न लोगों के 
आगे उनकी हस्ती ही क्या है ? 
सरमा :- पापी लोगों को सद्बुद्धि भला कहाँ से आधथेगी । तुम लोगों कौ 
बड़वड का यही अथं है कि तुम्हारा काल सन्तिकट आ गया है । ` 
तुमने यदि गाये न खोडीं तो सोमपान से प्रमत्त हुए अयास्य, 
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अद्भिरस ओर नवग्व यहां आयेंगे व तुम्हारा पराभव करेगे 
गायों को च्रुडाकर वे आपसमें वाट लेगे 


सरमा के ये निर्भीक वचन सुनकर पणि उससे कहने लगे, "ये सारी बातें 

रहने दे । तू जब वहाँ जाकर उनको वतायेगी कि गाये यहाँ हैँ तभीतोवे य्ह 

आयेगे ? हम उनसे उरते हों सो वात नहीं दै । परन्तुहे सरमा ! तेरे कष्ट 

हमसे देखे नहीं जाते । इतने कष्ट सहकर तू यहाँ आई । अव पनः जाने के 

पचड़मेन पडते हुए तु यहीं हमारी वहन वनकररह्‌जा। हम तुभे यहांरख 

लेगे । तु वृद्धिमती है, हमारी बात मान जा | इन््रके त्राससे व्यथं ही अपने 

आपको कष्ट देने की अपेक्षा हमारी बहन बनकर यहां सुख से रहना क्या 

अधिक अच्छा नहींहै ? 

सरमा :- क्या कहा ? तुम्हारी वहिन ! 

पणि --ह, हाँ! हमारी वहिन । तुभे व्यथं में भटकाने वाले उस इन्द्र को 
छोडकर हमारी वहिन वनकर य्ह सुखचेन से रहना क्या अधिक 
भच्छा नहींहै ? अतः त्रु जव वापसन जा) 

सरमा ---पणियो ! मैं इतनी मूखं नहीं कि तुम्हारे इस वहकावे भँ आ 
जाड । इन्द्र के वल की तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते । मै इन्दर 
को पहचानती ह मौर तुम लोगों को भी अच्छी तरह से जानती हुं । 

पणि :--अरे, केवल वहिन ही नहीं ! हम तुके लाई हई गायों का एक 
हिस्सा भी देगे । हम तुम उन्ं बाट लेगे 1 

सरमा ---पणियो ! तुम लोग मूखं हो । मै सरमा न तो तुम्हारा भाईवारा 
जानती हँ ओौर न बहिनापा । इन्द्र व अंगिरस ही सव कु जानते 
है 1 सै सत्य कहती ह कि मै जब इन्द्रादि देवों के पास जाऊंगी, तब 
वे मेरे देव यहां आकर तुम्हारा पराभव करेगे ओर तुम लोगों न 
जो गाये चुरा लाई है उन्ह वापस ले जायेगे । तुम लोगों को यदि 
अपनी जान बचाना है तो चुपचाप गायं छोड़ दो भौर य्हाँसेभाग 
जाओ । इसी में तुम्हारा हित है। 


सरमा के चरित्रके ख्पमें किसी भी प्रकारके प्रलोभन का शिकार न 
होने वाली व “नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसुत्वं' कहकर निर्भीक उत्तर देनेवाली 
जिस कतंब्यदक्ष एवं निस्वाथं मनोवृत्ति कां दिग्दडेन कराया गया है, उसे कौन 
न स्पृहणीय मानेगा ? नीतितत््व ओर किस प्रकारका होता है ? यह्‌ यदि 
जंगलीपन है तो इससे विपरीत धारणा की सुष्टि चाहने वाले तथाकथित 
सुधारवाद को कोईमी दरस ही नमस्कार करेगा 1 ऋर्वेद मे जिस प्रकार 
नीति का कटरूरता से पुरस्कार क्रिया गया है उसी प्रकार आख्यानसूुक्तों के 


~~~. 
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य तसूक्तं ५१ 
द्वारा व स्वतन्त्र रीतिसेभी अनतिक बातों एवं ग्यसनों का आत्यंतिक 


धिक्कार किया गयां है । आख्यानसूक्त के दारा तो वह्‌ अधिक परिणामकारक 
रीति से प्रगट किया गया है। 


दयूतसूक्त 
द्यतसूक्त मेँ एक जुआरी ने अपनी दंशा का जो चित्रण क्रिया है वह्‌ इस 
दृष्टि से मननीयहै। ऋग्वेद के दशम मंडल का यह चौतीसवां सूक्त देविए-- 
प्रावेषपाः मा बृहतः मादयन्ति प्र वातेऽना इरिणे ववृतानाः 1 
सोमस्यऽऽइव मौजऽवनस्थ भक्षः विऽभीदकः जागृविः मह्य अच्छान्‌ । ९1 
न मा मिते न जिहीले एषा शिवा सखिऽभ्यः उत मह्य आसीत्‌ । 
अक्षस्य अहं एकऽपरस्य हेतोः अनुऽतरतां अप जायां अरोधम्‌ ॥२। 
ष्ट दवश्रूः अप जाया रुणद्धि न नायितः विन्दते मडितारं। 
अद्वस्यऽइव जरतः वस्न्यस्य न अहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ।\ २ 
अन्ये जायां परिमृशञन्ति अस्य अगृधत्‌ वेदने वाजी अक्षः। 
पिता माता भ्रातरः एनं आहुः न जानौमः नयत बद्धम्‌ एनम्‌ 11४1 
यत आऽदीध्ये न दविषाणि एभिः परायत्‌ऽभ्यः अव हीये सखिभ्यः । 
निऽउत्पाः च बश्रवः वाचं अक्रत एमि इत्‌ एषां निःऽकृतं जारि णीऽइव ।॥५। 
सभां एति कितवः पृच्छमानः जेष्यामि इति तन्वा शूशुजानः । 
अक्षास: अस्यः वि तिरन्ति कामं प्रतिऽदीव्ते दधतः अकृतानि ॥६।। 
अक्षासः इत्‌ अंकुरिनः तिऽतोदिनः निऽक्ृत्वानः तपनाः तापयिष्णवः 1 
कुमारऽदेष्णाः जयतः पुनःऽहनः मध्वा संऽपृक्ता कितवस्य वर्हेणा 11७11 
जिऽपञ्चासः कौलति त्रातः एषां देवःऽइव सविता सत्यऽधर्मा 1 
उग्रस्य चित्‌ मन्यवे न नमन्ते राजा चित्‌ एभ्यः नमः इति कृणोति ॥ ८11 
नोचा वर्तन्ते उपरि स्फुरन्ति अहस्तासः हस्तऽवन्तं सहस्ते । 
दिव्याः अंगाराः इरिणे निऽउत्याः शताः संतः हृदयं निः दहन्ति ॥\&॥ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्‌ । 
ऋणऽबा बिभ्यत्‌ धनं इच्छमानः अन्येषां अस्तं उप नक्तं एति 1\१९॥ 
स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुऽकृतं च योनिम्‌ । 
ूर्वाह.णे अश्वान्‌ युयुजे हि बच्नन्‌ सः अग्नेः अन्ते वृषलः पपाद 1\११॥॥ 
यः: वः सेनाऽनीः महतः गणस्य राजा व्रातस्य त्रयमः बभूव 1 
तस्मै कृणोभि न घना रुणध्मि दश अहं प्राचीः तत्‌ ऋतं वदामि ॥\१२॥ 
अक्षः मा दीव्यः कृषि इत्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ॥ 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तत्‌ मे विचष्टे सविता अयं अयः ॥१३।। 
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मित्रं कृणुध्वं खलु मृलत नः माः नः घोरेण चरत अभि धृष्णु । 
निवः नु मन्युः विशतां अरातिः अन्यः ब्र.णां प्रसितौ नु अस्तु ।१४॥ 


- वायुके ककोरोंमें पले हए (काइ के) काष्ठ से बनाए गये तथां 


(चौसर कै) पट पर इतस्ततः थर थर नाचने वालेये पि मुभे 
वेभान कर रहे हैँ । यह स्वतः जागरूक रहने वाला पासा मौज पव॑त कौ 
सोमवल्ली के मधुर पेय के समान ही मुभे मत्त बनाये डाल रहा है । 


मेरीस्त्रौने मुके कभीभी नहींदुत्कारा ओरन ही कभी वह मृञ्ञसे 
रुष्ट हुई । मुभमे एवं मेरे भिवों से उसने अत्यंत विनम्रता का व्यवहार 
किया । इतने पर भी केवल एक जुए की लत में पडकर ने अपनी आज्ञा- 
कारिणी स्त्री को उट डपटकर दूर भगा दिया । 


- जुभआरी को सास उसका तिरस्कार करतीदहै) अंतमे उसकी स्त्री भी 
जु 


उसका निषेध करने लगती है । उसकी अनेक विनतियों पर भी किसी को 
उस पर दया नहीं आती । (सौ मेरी स्थिति दै 1) ऊचौकीमतके कितु 
वद्ढे घोड़ के समान भेरी स्थिति हो गर्ईहै। मुफेजुएसे (पैसे न मिलने 
के कारण) चन भी भोगने को नहीं मिलता । 

यह्‌ बलाद्य पासा जुए मे जिस व्यक्ति का धन लुट लेता है, उसकी स्वी 
पर भी देरे-गेरे लोग हाय डालने में नहीं चकते । उस व्यक्ति के मा, 
बाप, स्त्री, वंधु-वांव कहने लगते हँ कि यह्‌ हमारा कोर्दनहीं दहै; ह 
इसे नहीं जानते, तुम खुशो से इसको वाँधकर ले जा सकते हो । 


“ जव मै निश्चय करता हं कि इसके पण्चात्‌ इन पांसो से कभी नहीं वेलूंगा 


तव संगतिविहीन मेरे सारे भित्र एवं ये पसि मुभे धिक्कारमे लगते हैः 
परन्तु जर्हां एक बार उन मट्मेले स्गके पांसोकी खडखड़ाहट शुरू हो 
जाती है कि फिरर्मे किसी वदचलन स्त्री के संकेतस्थान की भोर भागने 
के समान ही जुए के अङ्क की ओर दौड पड़ता हं। 


* (जुए के लिए) आहूत होने पर उसके अंग में फुरषुरी आ जाती है ओर 


वहं यह कता हुभा क्रि अवकी वार अवश्यही जीतूंगा, जुए के अङ़्‌डे 
पर जाता है भौर जहां उसने प्रतिस्पर्धी ते शतं वाँधी कि फिर वै पर्सि 
उसकी तृष्णा को बढ़ाने लगते हैँ । 


. ये पसि अंकशधारी, अरई लगाने वाले, चमड़ी कतरने वाले तथा स्वतः 


तपते हए दुसरे को भी भरून डालने वाले है । ओर यदि एकाध बार जुएमें 
विजय प्राप्त हौ भी गई तो भी उससे प्राप्त धन बच्चों के विलौनों की 
कीमतकाभी नहीं होता। इस प्रकार मानों उन्माद से भरे हृए ये पासि 
जुभारी को पहले फलाकर अंत मे उसका सर्वनाश कर देते है। 


~< = 
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८, तीन-तीन, पचास-पचास के संचमें पासं का ेल चलता दै। (वह भी 
वास्तविकता के इस दिखावे के साथ) जैसे मानो सत्य स्वरूप सविता ही 
अवतसित हो गथा हो । किसी भंयकर से मंयकर प्नुभ्य के आगे वहं नत 
नहीं होता, बल्कि राजा ही इसके सामने नतमस्तक हौ जाया करतां दै। 

६. ये पसि पड़ते तो जमीन पर है परन्तु मँडराते सवके ऊपर दै । इनके हाथ 
नहीं है परस्तुये हाथ वाले पुरुषों को असहाय वना देते है । पट पर पड़ते 

` समय पसे लगते हँ मानो दिव्य लोक के अंगार ही हों । क्योकि हाथों को 
वे भले ही ठंडे लगते हों परन्तु कलेजे को वे जला ही डालते ह 1 

१०. जुञारी की स्त्री असहाय होकर तड़पती रहती है 1 उसकी मां अपने पत्र 
को यहा वहाँ भटकते देखकर तिलमिलाती है । वह स्वयं भी कजंदार्‌ 
बनकर चवरा जाता है ओरपेसेके लिए दूसरों के द्वार पर दिनरात 
चक्कर काटता रहता है 1 

११. स्वयं की स्वरी को देखकर तौ उसे संताप जाता हीदहै परन्तु दूसरे की 
स्त्रीको देखकर या अन्यों के सजे सजाये घरों को देखकर भी उसकी देह 
जल उठती है। पर्‌ करे क्या? प्रातःकाल बूल भरे घोड़ों को जोतकर 
वह अभागा (मलूरीके लिए) गाड़ी हका करे ओौर (रात को) भाग 
जलाकर उसके पास पड़ा रहै । 

१२. जो तुम्हारे बलाद्य संघ का सेनापति दोगा अथवा तुम्ारे पथक का 
मुखिया होगा अथवा राजा होगा उसके सामने मँ दसों उंगलियों की 
अंजलि से हाथ जोड़कर सत्य सत्य कहता हंकिजुएसेर्मधन न कमा 
सका] 

१३. पासो से (जज) मत वेलौ वरन्‌ बवती करो गौर सम्पत्ति मेँ रममाण हो । 

एसा करने से तुभे मान्यता भ्राप्त होगी । वहां (खेतों मे) तुके गायें 

मिलेगी; मौर स्वरी भी प्राप्त होगी जिससे तेरा संसार चलेगा । इस बात 
का भगवान्‌ सूर्यनारायण ने मुभे अनुभव करा दिया है। 

मुम अपना मित्र समो । (हे पसो) सचमुच मुक पर दया करो । अपने 

भयंकर वेग से मु पर आक्रमणन करो । (पांसो! ) तुम्हारा कोष शास्त 

हो; मौर अन्य कोई अधार्भिक दुष्ट तुम मटमेने पांसो के जाल में फंसे 1 

जु, दारू, व्यभिचा रादि व्यसनों व सव प्रकार की अनीतियो का आयं 

जन पूणैरूप से तिरस्कार करते थे ओर अनजाने भी मनके दारा होने वाला 
पतन उनके पापभीरू स्वभाव को सहन नहीं होता था 1 कितना मी बड़ा प्रलो- 
भन साने क्यों न हो, किन्तु सत्कमं से विचलित न होने को उनकी मनः परवृत्ति 
थी 1 इस यूतसूक्त के पठने से स्पष्ट हो जाताहै किकिसी भो प्रकार के आत्म- 
नाशक अनीति के मागे परन जानि की उनको कितनी चिता लगौ रहती थी 1 
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विवाह संस्था 

देवों से स्वप्त में भी पापसे दूर रखने की प्राथेना करने वाले इन पाप- 
भीरू लोगों के वारे में श्री डांगे सरीखे बौद्धिक विकृति के रोगसे ग्रस्त हुए लोग 
जव यह कहने लगते हैँ कि उनमें नीति कत्पनाओं का उदय ही नहीं हजा था 
ओर स्त्री पुरुषों के विवाहवंधन की तथा समाज की विकसितावस्था में नाते- 
रिप्ते के कारण उत्पन्न होने वाले नंतिक वंधनों कौ उन्हं कल्पना ही नहीं थी; 
वे लोग स्त्रीपुरुष का निसगं निर्मित एक ही नाता जानते ये; ओर इस प्रकार 
के कथन कौ पुष्टिम जव वे ऋग्वेद के सूक्तों का आधारलेने लगते हँ तव 
उनकी इस धृष्टता पर वास्तव मे आश्चयं होता है । श्री उनि कहते है-- 

*““इस प्रकार के गणो मे परस्पर भिन्न नातों तथा स्त्रीपुरुष संबंधों की 
जानकारी न होना स्वाभाविक ही था। परन्तु इसप्रकार का अनियन्तरित 
संबंध संततिविकसन के लिए हानिकारक होने के कारण सवेप्रथम माता पिता 
एवं उनके वालवच्चों के वीच संभोग पर नियन्त्रण उपस्थित किया गया 
ओर इस प्रकार कुटुंब व्यवस्था की नींव रखी गई । पहा विवाह कौ व्यवस्था 
कटुव के अनुसार होनी थी, अर्थात्‌ समस्त दादा दादी परस्पर एक दूसरे के 
पतिपत्नी हो सकते थे । उसी प्रकार उनके लडके-लडकिर्यां, अर्थात्‌ समस्त माता 
पिता एक दूसरे के पतिपत्नी हो सकते थे । सगे व॒ चचेरे भाई वह्नि सव 
सुविधानुसार एक दूसरे के पतिपत्नी हो सक्ते थे । 

“आगे चलकर भाई ओौर बहनि के बीच निषेध उत्पन्न किया गया । परन्तु 
इस नवीन संबंध का विकास वहुत ही मन्दगति से हा गौर उसमें अड्चन 
भी वहूत हुई क्योंकि समान वयके स्व्रीपूरुषों के वीच यह्‌ एक अपरिचित 
संव था । एक हीर्माके पेट से उत्पन्न हुई सगी वहिनसे प्रारंभ कर इस 
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संबंध का धीरे-धीरे विकास .कियागया। परन्तु इसमें कितनी कठिनाई 
हुई होगी, इसकी कल्पना ऋगवेद के यमयमीसूव्त से स्पष्ट हो जाती है। 
यम की वहिन यमी अपने भाईसे प्रेम एवं संतति कौ याचना करती है, 
परन्तु यम यहं कहते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीषरत कर देता है कि देवताओं 
के श्रेष्ठ पहरेदार वरुण देख लेंगे ओर क्रुढ हो जागे । इसके विपरीत यमी, 
कहती है कि वे इसके लिए अपना आशीर्वाद देंगे । इस संवाद का अंत कंसे 
हा सो ऋष्वेद मेँ नहीं दै परन्तु यदि यह मान भीलियाजाएुकिजंतमेंयम 
ने वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया तो भौ यह्‌ स्पष्ट है कि प्राचीन परिपाटी 
को तोडने मेँ कितनी कठिनाई का अनुभव हु होगा ।" 
श्री डागि ने अपने ग्रंथ, 'ओरिजन आफ मेरिज' (0प्ाप ग कथका 128९) 
मँ एंजल्स के सूत्रों के आधार पर वैदिको के इतिहास को मरोड़नेका 
जो प्रयास किया है, वह अनुचित है । हम नहीं मानति कि एंजंल्स (50९९5) 
का परिवार्‌ की उत्पत्ति (0१ ० एवा) का प्रतिपादन ठीक है! 
परन्तु (तुष्यतु दुजं नः' न्याय के अनुसार यदि उसे सच भी मान ,लिया 
जाए तो भी ऋण्वेद मे उसक्रा प्र्तिविव मानने का कोई कारण नहीं 
दिखता । श्री डांग जिस वस्तुस्थिति का चित्रण करते है वह मानव समाज 
सं किसी काल मेँ रही होगी--उसका वणंन मानव जाति के विकसन का इति- 
हास वणित करते समय पुराणोंमें भी प्राप्त होता है-- परन्तु अव तकके 
उल्लिखित ऋग्वेद के ही प्रमाणो से यह सहज ही सिद है कि ऋण्वेदकालीन 
समाज का चित्र मानव समाज की अविकसित जंगली अवस्था का नहीं, अपितु 
एक विकसित एवं सिद्ध जोवन कौ कल्पना से युक्त राष्ट काचित्र हे । द्दुभि 
बजाकर राज्य का विस्तार करने की इच्छा रखने वाले ऋग्वेदीय लोग विकर 
सित समाज के घटक ये, यह विना बताये भी समन्ल में आ सकता हे । एेषी 
स्थिति मे उनका साहित्य वारीकी से देखने पर हम इसी निष्कषं पर पहुंचते 
ह कि डगि ने अकारण ही उनका विकृत अथं में मंडन क्रिया है । वृहृदहैवता के 
समान इस यमयमी प्रकरण की पाश्वंभरूमि इस प्रकार कौ है । त्वष्टा के दो 
जपत्य हृए-एक त्रिशिरस नाम का लड़का ओर दूसरी सरणि नामको 
लड़की । सरणि के वयस्क होने पर उसका विवाहं विवस्वान्‌ से हो गया । आगे 
चलकर उसके यम भोर यमी नामके दो यमन ९ । 1 उसके यम अर यमी नामके दो यमज इए । वे दोनों यमज भाई बहिन 
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५६ वेदिक राष्टर-दशन : वेदों का अंतरंग 


साथ-साथ ही पले ओर वड़े हुए । उनका श्रापस में निरतिशय प्रेम था। 
यम बड़ा भाई था ओर यमी दछछोटी वहिन थी 1 ऋष्वेद का कथन है “पुलुकामो 
हि सत्यः" अर्थात्‌ मनुष्य वासनाओं का पूज है व एक वार वासनाकेभँवरमें 
फंसने के पश्चात्‌ उसका कहां तक अधःपतन होगा यह कटा नहीं जा सकता । 
आजमी हमें समाजमें इस वात का भरपूर अनुभव प्राप्त होता है। यमी 
जवान हुई व उसके मन मे पुरुष सूखेच्छा उत्पन्न हुई । आगे जव वह्‌ इच्छा 
अनिवार टो उठी, तव उसने एक दिन अपने भाई को एकान्त मेले जाकर 
उससे अपनी रति सूखेच्छा पूणं करने कौ प्रा्थेना की । उस समय वहिन भाई 
मेँ जो संवाद हुजा वह॒ यमयमी सूक्त के नामसे प्रसिद्ध है। वासना का उद्रेक 
होने पर मनुष्य का अधःपतन क्रिस अवस्था तकर हो सकता है इसका चित्रण 
यमी केरूपमें इस सुक्तमें हज है । साथी यमके चित्रण से यह दिखाया 
गया है कि संयमी ओर दृढनिश्चयी पुरुष किस प्रकार मोह से अलिप्त रहकर 
अपने चारित्य को शुद्ध रखता है । दृढनिश्चयी पुरुष के लिए संसार की वासना- 
मयता पर्‌ विजय प्राप्त करना किस प्रकार संभव है इसका इस सूक्तके द्वारा 
उल्छृष्ट रीति से उद्वोवन किया गया है ओर गीता में वाया हुज-- 

उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ आट्मानमवसादयेत. । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 

(हम स्वयं ही अपना उद्धारी कर सक्ते हैँ गौर अधःपतन भी। 
वास्तवमें ह्म ही अपने बंधु हैँ गौर हम हौ अपने शत्र, ।) का सिद्धान्त य्ह 
भौ दिग्दशित किया गया है। हम यहां यमयमी सूवेत को उद्धृत करते है 
जिससे यह कल्पना स्पष्ट हो जाए । वह्‌ सूक्त निम्नानुसार है -- 

जो (इति) चित्‌ सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरुचित्‌ अर्णवं जजन्वान्‌ । 

पितुः नपातं आ दधीत वेधाः अधि क्षमि प्रऽतरमे दीध्यानः ।।१। ` 

नते सखा सख्यम्‌ वष्टि एतत्‌ सऽलक्ष्मा यत्‌ विष्‌ऽरूपा भवाति । 

महः पृत्रसः असुरस्य वीराः दिवः धर्तारः उदया परिष्यन्‌ ॥२॥ 

उषन्ति घ ते अमृतासः एतत्‌ एकस्य चित्‌ व्यजसम्‌ मत्यंस्य । 

नि ते मनः मन्ति धायि अस्मे (इति) जन्युः पतिः तन्वम्‌ आ विविश्यः ।३॥ 

न यत्‌ पुरा चकृम कत्‌ ह नूनम्‌ ऋताः वदन्तः अनृतम्‌ रपेय । 

गन्धव: अप्‌ऽसु अप्या च योषा सः नः नाभिः परमम्‌ जामि तत्‌ नौ ॥।४॥ 

गभं नु नौ जनिता (दम्पती इति) दंऽपती कः देव 
त्वष्टा सविता विहइवऽरूपः । 

नकिः अस्य भ्र मिनन्ति व्रतानि वेद नौ अस्य पृथिवी उत द्यौः ॥५॥ 

कः मस्य वद प्रथमस्य अहूनः कः इ ददं कः इह प्र॒ वोचत्‌ । 

बृहत्‌ मित्रस्य बर्णस्य घाम कत्‌ ऊ ( इति) ब्रवः आह्नः वीच्या नन्‌ ॥।६। 
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-- ----- ----------- 


यमस्य ला यम्यम्‌ कामः आ अगन्‌ समाने योनौ सहऽशेय्याय । 
| जाथाऽइव पत्ये तन्वं रिरिच्यां विः चित्‌वृहेवं रथ्याऽइव चक्रा ।।७॥ 
न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते देवानां स्पशः इह ये चरन्ति । 
अन्येन सत्‌ आह्नः याहि तूयं तेन वि बृह्‌ रथ्याऽइव चक्रा ॥॥*८॥ 
रात्रीभिः अस्मे जहऽभिः दशस्येत्‌ सूयंस्य चक्ष्‌: म्‌ हुः उत भिमीयात्‌ दिवा । 
पृथिव्याः निथुना (सवभ्घ्‌ इति) सऽबन्धू यमी यमस्य 
विभूयात्‌ अजामि ॥&॥ 
आघ ता गच्छान्‌ उत्‌ऽतरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्‌ अजामि । 
उप बब्‌'हि वृषभाय बाहुं अन्यं इच्छस्व सुऽभगे पति मत्‌ ॥१०॥ 
क्रि श्रता असत्‌ यत्‌ अनाथम्‌ भवाति कि ॐ (इति) स्वसा यत्‌ निःऽचऋतिः 
निऽगच्छात्‌ । 
कामऽम्‌ता बहु एतत्‌ रपामि तन्वा मे तन्वं सम्‌ पिपृग्धि ।११॥ 
न वं ऊं (इति) ते तन्वा तन्वम्‌ संपपुच्यां पापम्‌ आदुः यः स्वसारम्‌ 
निगच्छात्‌ । 
1 अन्धेन मत्‌ प्रमऽदः कल्पयस्व न ते राता सुऽभगे वष्टि एतत्‌ ॥\१२॥ 
| बतः बत असि यम न एव ते मनः हृदयं च अविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्याऽइव युक्तं परि स्वजाने लिन्‌ जाऽइव वृक्षम्‌ ॥॥१२॥ 
अन्यं ॐ (इति) सु त्वं यमि अन्यः ऊ (इति) त्वां परि स्वजाते लिबुजाऽइव 
वृक्षम्‌ । 
| तस्य वा त्वं मनः इच्छ सः वा तव अध कृणुष्व संऽविदम्‌ सुऽभद्राम्‌ ।।१४॥ 
-ऋम्वेद १०-१०-१ से १४ तक 
१. यमी : चँ अपने प्रिय सखा को प्रेम से अवण्य ही खींचकर लाऊंगी। वह्‌ 
यदि इस असीम ्रेमके) समुद्रकेपारजाने कीतयारोमे भी 
हो तो भी जगत्‌ के व्यवहार की ओर सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला 
ईष्वर उसे पुत्र देकर पिता वना दे) 








२.यमः: ्ैँतेरा्रिय मित्र हँ । परन्तु मँ इस प्रकार की मंत्री नदीं चाहता 

| जिसके कारण भेरा मूल का बन्धूस्व का नाता समाप्त हो कर कोई 

। दूसरा नाता अर्थात्‌ पति का जुड़ जाए । यदि तु पुत्रोकै बारे में 
कहती है तो परमात्मा के वीयंशालौ पुत्र (देवता), जो इस चूलोक 
को धारण करते दै, जहाँ तहां दृष्टिगोचर हो ही रहै है । 

३. यमी : वे अमर देव यही चाहते है कि एकाक सनुष्य कौ कोई न कोई 
सहचरी अवश्य होवे । तेरा मन भौ मुभे रमा ही है अतएव त 
पुत्रोत्पादक पति बनकर मुङ्षमं प्रवेश कर । 
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७. यमी : 


&. यमी: 


१०. यमः 


११. यमी : 


वेदिक राष्टू-दशेन : वेदों का अंतरंग 


: देखो, जो वात हमने कभी नहीं कौ वह अव क्यों करे ? माज तकं 


सत्य घमं की लंबी-चौडो वाते कहते कहते अव अनीति की बड़वड 
करना कहां तक उचित है? आकाशोदक में रहने वाला गंधर्व 
हमारा पिताहै तथा दिव्य उदक रूप स्त्री हमारी जननी है । यह्‌ 
अपना उच्च कोटिकानाता ध्यान में रख। 

सचमुच में हम दोनों के गभेमें रहते समयी जगत्पिता ब्रह्मदेव 
ने हमे पति पत्नी वना दिया है। फिर उन देवताओं कौ आज्ञा 
क्यो भग की जाए ? हम पत्ति-पत्नी है, यह आकाश एवं पृथ्वी को 
भीज्ञात है। 

विल्कुल पहले दिन का भला क्सि ज्ञान है ? यहु बात किसने देखी 
है? ओर हमने देखी है एेसा कह भी कौन रहाहै ? मित्र ओर 
वरुण का तेजोभुवन कितना महनीय है ? तव फिर तरुण पुरुषों 
को अपने मोहजालसे हैरान करने वाली स्त्री ! यह्‌ तूने क्या वड़- 
वड मचा रखी है? 

यमके पास एक दी स्थान पर, एक ही शय्या पर शयन करने की 
मुभः यमी को प्रवल वासना हई है; इस कारण पत्ति कै सामने 
जानेवाली पत्नी के समान मँ अपनी काया तेरे सामने उघारती 
हँ रथ के चक्के के समान हम एक दूसरे कौ ओर भपटे । 


: चिः! छि: ! देखो ! यहां जो देवताओं के दूत रूम रहेहैँवे एक 


स्थान परही नहीं रहते ओर नही वे सोते हँ । अतएव ए कामुक 
स्त्री! तु तुरंत ही मुभे छोडकर अन्य किसीके पास जा ओौर रथ 
के चके के समान दौड़ते हुए उससे जाकर मिल । 

रात रात ओर दिन दिनः भर हम एकत्र रह सकें इस निमित्त 
क्या कोई इसे मेरे वशमें करेगा ? क्या सूयं का नेत्र वार वार 
खुलकर देखेगा ? देखो ! आकाश व पृथ्वी भाई बहिन होने पर भी 
पति पत्नी बन गये हैँ । वैसे ही यह यमी भी यम का पत्ीपद 
धारण कर सके । 

वह काल अगेभश्राने ही वाला है जब भाई बहिन भी पति पत्नी 
होगे परन्तु इस समय तो कमसेकमतू अपने बाहुं का हार 
करिसी अन्य वीयंशाली प्रियकर को अ्रपंण कर । हे भाग्यशालिनी, 
मेरे सिवाय किसी अन्य पति की इच्छा कर । 


जिसके कारण बहिन अनाथ हो जाए वह भाई किस काम का? 
ओर इस रीति से जो अधोगति को प्राप्त होती है वह बहिन भी 
क्सि काम की ज कामविह्वल होने के कारणद्स प्रकार बहुत 
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वहकने लगी हँ । अतएव अपने शरीर से मेरे शरीर का आलिगन 
कर ही डाल । 


१२. यम : चल निकल यर्हासे 1 मै तेरे शरीर से अपना शरीर कदापि नहीं 
लगने दंगा । इस प्रकार जो अपनी वहिन के पास जाता दै वह्‌ 
` अधमाधम कहलाता है । हे सुभगे, मुभे छोडकर अन्य किसी पुरुष 
से आनंद प्राप्त करने । मँ तेरा भाई तुञ्लसे इस वात कौ किचित्‌ 
भी इच्छा नहीं करता । 


१३. यमी: हाय | हाय | तु वास्तवमेंयम अर्थात्‌ कठोर दै । तेरा मन अर्थात्‌ 
हदय इतना कठोर होगा यह मू ज्ञात नहीं था ! पर्‌ अव क्या? 
गले के भासपास जिस प्रकार माला होती है अथवा वृक्ष के चारों 
ओर लता होती है उस प्रकार कोई दूसरी स्त्री तुभे भालिगन दे। 


१४.यम : हियमी! तु भी अब किसी दूसरे को मनसे वरण कर, जिससे वह्‌ 
भी तुभसे उसी प्रकार लिपटे जिस प्रकार वृक्ष सेलतालिपटती 
है। उसका मनतूहरले। वहभी तेरा मन ह्रलेगा। इस प्रकार 
उस पिके साथ ही तु सुखानंदपूवंक विलास कर । इसमें ही 
तेरा कल्याण है । 


इस यमयमी सूक्त का ही यदि योग्य रीति से निरीक्षण करं तो उसके 
"जायाऽइव पत्ये तन्वं रिरिच्या' इस स्पष्ट उल्लेख के आधार पर यह्‌ साफ 
दिखाई देता है कि ऋग्वेद काल में परिणत स्वरूप कौ विवाह संस्था थौ। 
अन्यथा इस प्रकार की उपमा का आना संभव ही नहीं था । इसी उपमा से यह्‌ 
भी सिद्ध होता है कि यमी को इसकी पूणं कल्पना थी कि पति-पत्नी के बारे 
म जो सहज व्यवहायं व धम्यं है वह अपने संबंध में संकेतानुसार अधम्यं व 
अनीतिकारक है । जैसा डांग कहते हैँ वैसी यदि परिस्थिति होती तो इस उपमा 
के स्थान पर केवल स्त्रीपुरुष शब्द का ही प्रयोग किया गया होता व॒ यम के 
बोलने मे रूढ मान्यताओं के विरुद नवीन धरमप्रचार के आवेश के चिल्ल, 
सूक्ष्मरूपमे ही क्यो न हों, अवश्य दिखाई देते । परन्तु वेसा विल्करुल भी 
दिखाई नहीं देता । यह संघपं सूक्त में नहीं अपितु उनके उस मन में है जिसने 
समाज में स्त्रीपुरुष का केवल एक ही संवंध मानने वाले भौतिकवाद के प्रचार 
का ककण धा है । इस सूक्त मे ““वापमाहः यः स्वसारं निगच्छात्‌" (बहिन 
से संबंघ रखने वाला पाप की खान है) इन असंदिग्ध शब्दो के आधार पर यह 
स्पष्ट है कि बहिन भाई आदि का नाता तथा दैहिक संबंध आदि धमं व नीति 
पर आधारित थे । इसी सूक्त के "वि पुरुषा, सलक्ष्मा" सरीखे स्पष्ट शब्दों से यह्‌ 
दिखाई देता है कि विवाहं के संबेध में सगोत्र संबंधी नियम अस्तित्व मे थे 1 
जिस उच्च स्तर के स्त्रीपुरुष संबंध के कारण भारत कौ कीति-दुदुमि समस्त 
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जगत्‌ म वज उठी, उसमें निहित संयमील शुचिर्भूतता एवं कड़ा नियंत्रण 
उस समय तकर अस्तित्व में आकर दुढ्मूल टो गया था, अन्यथा इतने सहज 
रूप में उसका उल्लेख न आया होता 1 माठवीं ऋचा मेँ उल्लिखित है- “न 
तिष्ठन्ति न निभिषन्त्येते देवानां स्पज्ञ इह ये चरन्ति !'' अर्थात्‌ देवताओं के 
दूत, जो यहां संचार कर रहैहै, कहीं भी नदीं सुकते व अपनी अखं नहीं 
मुंदते अर्थात्‌ दुलंक्ष नहीं करते । आयं सुधारणा कौ ऋष्वेदकालीन परिणति 
कितनी श्रेष्ठ थी यह इस उल्लेख से स्पष्ट होता है एवं मन आण्चर्थचकित टो 
जाता हे । समस्त परिणत समाजशास्व्रजञों की यह्‌ अपेक्षा रहती है कि समाज 
से पशुत्व पूणरूप से नष्ट हो जाए एवं समाज के सव व्यवितयों का व्यवहार 
इतना श्रेष्ठ हो किकर्तव्यके लिएु कर्तव्य, चारिव्यके लिए चारित्य तथा 
पाविच्य के लिए पाचित्रय का सिदढधान्त अत्यंत स्वाभाविक रीति से उनमें प्रगट 
हो । परन्तु इस संव॑ध में ऋषवेद के वताय अनुसार अंत तें “पुलुकामो हि 
सत्यं” (मनुष्य वासनाओं का पृतलाहै) की वात ही अनुभवमं आती ह 
जौर मनुष्यों मे पञ्युप्रवृत्तिर्या सिर उठाती है । क्योकि पञुप्वृत्ति स्वभाव है 
ओर संयमहीलता प्रयत्न से उत्पन्न करनी पड़ती दै, इस कारण सामाजिक 
जीवन को दोपरहित रखने के लिए समाज मेँ नियंत्रण एवं विधि-नियम उत्पन्न 
कर्‌, दंड कौ धाक से समाज को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न होता है । परन्तु 
समाजनिरीक्षकों का अनुभव है कि ज्यों ज्यों नियमादि बढ़ते जते है त्यो स्यों 
अपराघ करनेको कला भी वढृती जाती है । इसे रोकने का एकमेव उपाय है 
मन कौ वह्‌ पवित्रता निर्माण करना जिससे अपराधकरने की प्रवृत्ति के प्रति 
ही स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाए जौर बाह्य दंड की आवष्थकता हीन 
हे । समाज का विकसन दसी दिशा भे किया जाना आवश्यक है । परन्तु 
सवंस्ामान्य जीवन मेँ ये वाते कंसे लाई जाएं ? भारतीय द्रष्टाओं ने इसके लिए 
श्रद्धा एवं ईश्वरनिष्ठा का विलक्षण उपाय उत्पन्न कर यह्‌ स्थिति सामान्य 
जीवन में भी संभव कर दिखाई है । जल मे, थल में, काष्ठ मे, पाषाण में एक 
ही सर्वेसाक्षो परमेश्वर भिन्त-भिन्न रूपों म अवस्थित होकर हमारे प्रत्येक 
कृत्य की ओर्‌ अत्यंत जागरूकता से देख रहा है । उससे कु भी छिपा नहीं 
है । पिता कौ दक्षता, गुरु का मागेदशन, माँ कौ वत्सलता एवं प्रसक्ता का 
अपार सामथ्यं उसमें आकर केन्द्रित हुए है । यह्‌ सश्र हिद अंतःकरण की 
तीव्र भावना अंधेरे एकान्त मे मी उत्ते सव प्रकार के पापों एवं कषद्रताओं से 
मुक्त रखकर चारिन्य संपन्न जीवन विताना उसका स्वभाव बना देती है। 
दिनम एकान्तमें या रात्रि के घनान्वकार मे कहीं भौ कोड कृत्य क्रिया जाए 
तो उस स्थल काल के अभिमानी देवताकेषरूपमें मनुष्य जीवन के कल्याणां 
बद्धपरिकर परमपितता परमेश्वर उस मनुष्य के समस्त कृत्यो को अत्यन्त जाग- 
रकता से देवता है, यह्‌ भावना मनुष्य.को जिस प्रकार स्व॑तोपरि शुद्ध रख 
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सकती है उस प्रकार जगत्‌ की भ्रन्य कोई भी दंडशकिति या कानून कौ पुस्तक 
नहीं रख सकती । तभी तो महाभारतकार ने कहा है-- ‡ 


“अहश्च रात्रिह्च उभे च सन्ध्ये धमंऽ्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ।'' 


अर्थात्‌, दिवस, रात्रि व दोनों समय की संध्याओं के अभिमानी देवता 
तथा धमं याने मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के पीछे विद्यमान अदृष्य आधिदेविक 
देवता मनुष्य के प्रत्येक कृत्ये को परखकर उसके सक्षीद]र वनते दँ । श्रीमद्‌- 
भागवत में एक प्रसंग है कि संध्याकाल में ठीक संध्यावंदन के समय कश्यप 
ऋषि को पत्नी दिति कामोद्रेक से पीडित होकर उन कुकमं करने के लिए 
प्रेरित करने लगती है । उस समय वे उसे उत्तर देते हैँ : ""देवस्त्रिभिः पयति 
देवरस्ते” अर्थात्‌ तेरे देवर भगवान शंकर अपने तीनों नेत्रो से प्रत्येक मानवी 
कृत्य का निरीक्षण करते हुए संचार कर रहे है, यह्‌ बात अच्छी तरह ध्यानम 
रख । भारतीय संस्कृति की परिणतावस्था को यही श्रेष्ठ धारणा ऋग्वेद 
कालीन आर्यों के जीवन का भी नियन्त्रण करती थी यह्‌ वात "न तिष्ठन्त न 
निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति" से स्पष्ट हो जाती है । जिस समाज 
जीवन मे मनुष्य जीवन को निमंल करने वाले इन श्रेष्ठ सांस्कृतिक मूल्यों का 
प्रादुर्भाव हृभा, उस समाज जीवन का चित्रण इस सूक्त में स्पष्टरूपसे 
क्रिया हुआ होने के पश्चात्‌ भी डागे सरीखें साम्यवादी चश्मा लगाये हुए 
लोगं को वह्‌ दिखाई नहीं देता, यही सवसे वड़ा आश्चयं है । या आश्चयं 
काहेका? सचतोयह है कि वोदका पीकर तरं हुई उनको बुद्धि को वह ग्राह्य 
हो ही नहीं सकता । 
प्रत्यक्ष यमयमी सूक्त से क्या सिद्ध होता है यह हमने देखा । परन्तु 
ऋग्वेद में इसके अतिरिवत ओौर भी अनेक प्रमाण है जो विवाहसंस्था का 
स्रस्तित्व सिद्ध करते हैं । प्रत्यक्ष यूतसूव्त में भए हए श्वश्रू, जाया, पिता, 
माता, रातर्‌ आदि स्पष्ट शब्द तथा अपनी देन्यावस्था का करूणाजनक वणेन 
करते समय यूतकार द्वारा कहे गये “अन्य जायां परिमृश्चन्ति” ये उद्गार यही 
सिद्ध करते हैँ क्रि भारतीय संस्कृति के कौटुविक एवं सामाजिक नीतिमूल्यों एवं 
भारतीय संस्कृति कौ परिणतावस्था कौ स्त्रीपुरुष संबंधी कल्पनाओं एवं 
सिद्धान्तो का प्रादुर्भाव ऋ्वेद काल के शतावधि वर्षो पूवंहीहोचुकाथा व 
ऋग्वेदीय जीवन इन्हीं सिद्ध धारणाओं के वातावरण मे कालातिक्रमण कर रहा 
था । ऋग्वेद के विवाह सूक्त मननीय है । पतिपत्नी संबंध, एक घर से दूसरे 
घर मे जाना, मातृत्व मेँ स्त्री जीवन को परिणति होना आदि कल्पनां के 
साथ ही प्रत्यक्ष पाणिग्रहण विधि तथा आयं विवाहसंस्था के श्रेष्ठतम सिद्धान्त 
\ कि विवाह केवल शरीर कै सुख के लिए नहीं अपितु गार्हस्थ्य के लिएुहैव 
| योग्यकाल में उससे निवृत्त होकर जीवन कै श्रेष्ठ ध्येय को हस्तगत करने के 
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लिए वेराग्य धारण करने व उस समय पति को भी कामगन्धविहीन वात्सल्य 
से सम्हालने मेँ ही स्त्रीजीवन का वास्तविक साफल्य है आदि बातों का ऋग्वेद 
मँ स्पष्ट शब्दों मेँ उल्लेख किया गया है । निम्नलिखित कु मंवों की भोर 
ध्यान दे । नवपरिणीत दंपति को आशीर्वाद देते समय ऋग्वेद कहता है (मंडल 
१० सूक्त ८५)-- 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामसिमिन्गृहे गाहंपत्याय जागृहि । 

एना पत्या तन्वं संसृजस्वाधाजित्री विदयमावदाथः २७ 


“हे वधु ! तुभे संतति प्राप्त होकर तेरा प्रिय होवे । सदेव जागरूक रह्‌ 
कर॒ गाहंपत्याग्नि का संरक्षण करना तेरा कर्तव्य है। इस परति के साथ तू 
शरीर से एक हो 1 तुम दोनों वृद्धावस्थामें भी घर मेँ परस्पर भिलकर रहो 
व प्रेम से व्यवहार करो ।” 

वधु-वर कौ वारात देखने के लिए आजकल जिस प्रकार लोग एकत्रित 
होते हैँ उसी प्रकार उस कालमेंभीहोते ये। एसा ही एक प्रक्षक अपने साथ 
वाले लोगों से कहता है-- 


सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्मं दत्वायाथास्तं वि परेतन ॥२३॥ 


“इस सुमगला वधु को आकर देखो व उसे सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए 
। अपने-अपने घर जाओ ।” 


पाणिग्रहण करते समय पतिके मुह से ऋष्ेद ने जो उद्गार कहलवाये 
ह उनसे ऋष्वेदीय जीवन की वैवाहिक कल्पना की उदात्ता स्पष्टरूपसे 
परिलक्षित होती है । 

“गृहणामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 

भगो अयमा सविता पुरन्धिमेह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः ॥३९॥ 


^तेरे सौभाग्यके लिएरमै तेरा हाथ ग्रहण करता हं । मुक्च पति के साथ 
तु वृद्धावस्या तक रह्‌ । मुभे गाहैपत्य प्राप्त होवे इस कारण भग, भ्र्य॑मा, 
सविता व पुरन्धि (उषा) देवताओं ने तुभे मेरे प्रघीन किया है । 
नवपरिणीत दम्पति के गृहप्रवेश के पश्चात्‌ उनका स्वागत इन शब्दों मे 
किया जाता 8ै-- 
इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुव्यंडनूतम्‌ ! 
क्रोलन्तौ पूषतरनप्तृभिः मोदमानौ स्वे गुहे ॥४२॥ 


"तुम यहां रहो 1 तुम्हारा वियोग न होवे । तुम लोग दीर्घायु प्राप्त 
करो व पुत्रपौत्रं सहित अपने घर मेँ आनन्द से क्रीडा करो 1" 


प्क ककन 


विवाह्‌-सस्थो ६३ 
वधु को दिया जाने वाला आशीर्वाद देखिए-- 
इमां त्वमिन्द्र मदु: सुपुत्रां सुभगां णु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 
(ऋ० १०-८५-४५) 
ष्हे दन्तु इसे पृत्रवती व भाग्यवती वना । इसे एसी भावना दे कि दस 
पुत्र हो जाने पर यह्‌ अपने पति को ही ग्यारहवां पुत्र मानले 1" 
आदं गृहजौवन कंसा होना चाहिए इसका अथववेद का वणेन विचार 
करने योग्य है । इस वर्णन जसी उदात्त कल्पना व कौटंविक जीवन का इससे 
अधिक हृदयंगम वर्णन जगत्‌ के अन्य किसी साहित्य में प्राप्त नहीं हो सकता 1 
अथववेद के तीसरे कांड के तीसवें सूक्त की पहली ऋचा ही इस दृष्टि से 
देखने योग्य है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
अनुव्रतः पित्‌: पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ।२। | 
मा राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारम्‌त स्वसा। | 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।३1 । 
~ षि ~ ९ | 
सहृदयं सामनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममि हय॑त वत्सं जातमिवाघ्न्या ।१॥। 
“पत्र पिता के अनुव्रत (अनुकूल) व माता से समानमनस्क रहे । भार्या 
पति से मधुर व सुखदायक वाणी बोले ॥२॥ ८ 
भाईसे भाईद्रेष न करे व वहिन से बहिन न क्षगड़े । वे सव आपस में 
समानमन व समानत्रत होकर मीठा (भद्र) बोले ॥ ३ 
यै तुम्हे अविद्वेषी, समानचित्तवृत्ति व प्रीति से युक्त बनाता हं । गाय जिस 
प्रकार अपने वत्स से प्रेम करती है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरेसे प्रेम 
करते रहो ।1 १1" 


इस वर्णन से स्पष्ट दिखाई देता है कि आर्यो कौ विवाहसंस्था ऋग्बेदकाल 


म ही परिणतावस्था प्राप्त कर चुकी थी तथा आज कौ विवाहसंस्था उसी का 
आविष्कार है । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि इस प्रकार की श्रेष्ठ विवाहसंस्था से 
युक्त लोगों के जीवन का विचार करते समय उनके साहित्य के संबंध मे सिद्धान्त 
का निर्धारण करने के लिए प्रांजल दृष्टि का ही अंगीकार करना चाहिए 1 
कामरेड डंगे की हास्यास्पद उपपत्तियों के संबंध में (मियां की जती 


मियां के सिर पर' वाली कहावत चरितार्थं होगौ इसमे संदेह नहीं । माक्सं की 
इतिहास प्रक्रिया के सचि मे सारे इतिहास को ढालने का निश्चय लेकर व ग्रंथ 


~~ 
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लेखन के लिए बद्धपरिकर हुए । इसके लिए असत्य प्रमाण तैयार केरना, जो 
बाते न हों उन्हं बलात्‌ टंसनः, शब्दों कौ तोड़-मरोड करना, संदभंहौन उद्धरण 
देकर भरपूर प्रमाण दिये जाने का आभास उत्पन्न करना, भै कहूं सो सच' 
इस रूप मे जोरदार विधान करना आदि समस्त प्रकार के साम्यवाद द्वारा 
पुरस्कृत वाममागोँ का अवलम्बन कर उन्होने अपने ग्रंथ मे लिखा है । परन्तु 
भारतीय इतिहास हौ इतना तेजस्वी है तथा माक्सं कौ इतिहास प्रक्रिया भी 
इतनौ एकान्तिक, मानवो भावनाओं का अपमान करने वाली एवं मिथ्या है करि 
कामरेड डागे का यहः प्रयत्न पुर्णल्प से असफल हो गया है । अपने महाभारत 
एवं श्रीकृष्ण संवंधी पूरवग्र॑थों मे मैने उनके समस्त मतो का उत्तर देकर उनकी 
विहृत एवं भेरी मुर्गी कौ एक टांग वाली ' प्रवृत्ति का विस्तारपूर्वक दिग्दर्शन 
करायाहै। केवल उनके वेदों से संबद्ध असत्य एवं अनर्गल प्रलापो का, प्रतिपा 
विषय कौ भिन्नता के कारण, उस स्थान पर उत्तर देना मूमेः उचित नहीं लगा। 
इसलिए प्रस्तुत प्र॑थमे, जो वेदों से ही संबंधित है, मने यह विवेचन कर अपना 
वह कायं पूरा क्रिया है । इस संवंघमें गि पूर्णरूप से गलत सिद्ध हए हँ । लेनिन 
व स्टालिन कौ आत्माएं यदि स्वगं में होगी (स्वराष्टरोद्धारक होने के कारणवे 
स्वगं नेंटी गये होगे इसमे मुभे संदेह नहीं है, परन्तु उगि तो स्वगं मानते ही 
हीं 1) तो वहाँ से अपने इस एकनिष्ठ अनुयायी के कीलोत्पादी प्रयत्न को 
देखकर 88५९ © 707 गा [तल्ात§ कटे विना न रहगी । आजकल 
रशियन भाषा परं भारतीय साटित्य के अनुवाद का प्रयत्न चला है। उससे 
रशियन तत्वज्ञो को भारतीय साहित्य के बारे मेँ योग्य कल्पना प्राप्त हो सकेगी 
भौर तव फिर उनके ध्यान में यह्‌ जाये विना न रहेगा कि उनके प्रचारक ने 
व्यथे ही भारतीय इतिहास के हिमालय से टक्कर लेकर अपनी दी इतिहास 

प्रक्रिया कौ घञ्जियां उडवा दी है| 
श्री डि कोई वेद व संस्कृत साहित्य के तज्ञ तो है नही, फिरभी मँ उन्हे 
इतना महत्व क्यों देता हँ अथवा अव तक देता रहा ह, एेसा प्रएन मेरे करद्‌ मित्र 
तथा मेरी व्याख्यानमाला के विचक्षण श्रोतागण बारम्बार पृते हैँ । परन्तु 
डगि तज्ञ ह इस कारण मैने यह्‌ सव नहीं करिया दै। भारत के एक संगठित 
राजनेतिक पक्षकेवे नेता दहै । उस पक्षक अध्ययनमंडलों कै द्वारा उनकी इस 
स्तक का तथा उसमे निहित सिद्धान्तो का पद्तियुक्त अभ्यास व प्रचार 
होता है । ओर्‌ जव से प्रचारकों से. उन लोगों का पाला पड़ता है जो भार 
तीय संस्कृति व राष्ट्रवाद के अभिमानी तो है परन्तु जिन्हें भारतीय साहित्य 
का किचित्‌ भी ज्ञान नहींदहैतववे वड़े संभ्रमे पड़ जाते है। भारत के 
विभिन्न स्थानों के दीरोंमें मुभे इसका सदा अनुभव आताहै। इस कारण 
साम्यवादियों का “जितं मया' का नारा वास्तव मे कितना 10.93 
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दर्शना आवश्यक हो जाता है । वुद्धिपुरस्सर क्रिये गये उनके इस आक्रमण कौ 
विष-दग्धता को देखते हुए उसकी ओर दुलंक्ष करना अनुचित व विघातकं 
होता । इसीलिए भने उनके आक्रमण व प्रतिपादन के लचर, मिथ्या, दुष्ट एवं 
विक्त स्वरूप का स्पष्टीकरण किया है] 


यमयमी सूक्त मे यमके दृढनिश्चयी व शीलक्षम्पन्न चरित्र को देखकर 
सतरगीय उर्वशी से 'न' कहने वाले तथा अपने शौल-सौदयं से स्वगं को भी उद्‌- 
भासित करने वाले महाभारत कै धनुर्धर अजुन की यादवरवस आ जाती 
है 1 आजमी हम भाईदूज के खूपमें यम के उस पावित्य एवं उसके अपनो 
वहिन के साथ किये गवे व्यवहार मे दिग्दशित होने वाले वहिन-भाईके 
सुमधुर संवंध का स्मरण करते हैँ । वैदिक जीवन का नैतिक स्वरूप इस प्रकार 
कारहै। 

वैदिकों के तेजस्वी जीवनवाद एवं उनकी नंतिक धारणा का विचार करने 
पर हम इस निष्कं पर पहुंचते हैँ वि वे रसिक, संयमी, सौदयं का आस्वाद 
लेने वाले किन्तु स्वाधीनतापूर्व॑क समस्त उपभोग प्रवृत्तियों को अपने नियन्त्रण 
मे रखने वाले, चुर, शीलसम्पस्न, विजिगीषु; नीतिसम्पन्न, ईष्वरभक्त, किसी 
के समक्ष भी त भुकने वाले किन्तु स्वप्तमें भी पाविव्य कौ आसन छ्योडने 
वाले, श्रेष्ठ व अन्तःकरणसे ही पापकौ घृणा करने वाले सदाचार सम्पन्न 
लोग ये । भारतीय संस्कृति में बुद्ध व जनों के हारा उत्पन्न विकृति के पश्चात्‌ 
समाज जीवन में दो अत्तिरेकी प्रवृ्तियाँ उत्पन्न हृद ओर वे आज भी उसी 
प्रकार अस्तित्व मेँ ह । उनमें से एक है भोगप्रधान पञ्चुपरवत्ति जिसकी वासनाओं 
को कुछ भौ अविषय नहीं है व वैयक्तिक भय के अतिरिक्त ओर कोई निय 
तत्रण जिसे मान्य नहीं तथा दूसरी प्रवृत्ति है जीवन को एक संकट मानकर उसे 
जंते-तंसे कण्ट सहित विताने की तथा समस्त जगत्‌ कौ ओर निराश्ावादी 
दृष्टिकोण से देखते हुए जगत्‌ के समस्त सरस सौदयं का तिरस्कार करते रहने 
कौ । ये दोनों एकान्तिक विकृतिं है । भारतीयों का सासृतिक आदश इह- 
लौकिक एवं पारलौकिक, आध्यात्मिक एवं वाह्य समस्त प्रकार की प्रवृत्तियों 
का समाधान कर स्वाधीनता से जगत्‌ का व्यापार करते हए अपने स्वतः को 
“पद्यपनत्रमिवाम्भसा” वनाये रखना है । वैराग्य एवं सौदयं वाद, नौति एवं 
उपभोग इन दोनों के आदश भारतीय जीवन मेँ उक्कृष्टता से सम्मिलित हए 
है। आर्यो के जीवनवाद एवं उनको नैत्तिक धारणा का यहाँ जो विशदीकरण 
किया गया है उससे हम यहं देवते हैँ कि महषि वात्मीक्ि ने रामायण में प्रजा 
कै जीवन का जो हृदयंगम वर्णन किया ह वह ज्यों का त्यों वैदिक जीवन के 
लिए भी लागू होता है। रामायण का वह वणेन इस प्रकार है-- 


६६ वेदिक राष्टर-दरंन : वैदौँ का अंतरंग 


तस्मिन्‌पुरवरे दृष्टाः धर्मात्मानो बहुभूताः 1 
नरास्तुष्टाः धनैः स्वः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥॥३॥ 
नाल्पसन्तिचयः करिचदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्बीयो ह्य सिद्धार्थो गवाइवधनधान्यवान्‌ ॥७॥ 
कामौ वान कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 
द्रष्ट्‌ शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ॥८॥ 
सवं नराइच नायंश्च धमं श्ोलाः सुसंयताः । 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषंय इवामालाः ।।&॥ 
नाक्रुण्डलो नाम्‌ करटी नास्रग्बी नाल्पभोगवान्‌ । 
नामृष्टो नालिप्तांगों नासुगंधडच विद्यते ॥१०। 
नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनंगदनिष्कधुक्‌ । 
नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ।॥ ११॥ 
नानाहितागन्नि्नयज्वा नक्षुद्रो वा न तस्करः । 
कदिचदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः ।॥ १२ 
स्वकमं निरता नित्यं ब्राह्यणा विजितेन्दियाः । 
दानाध्ययनशीलाङ्च संयताहच प्रतिग्रहे 11 १३॥ 
नास्तिको नानृती वापि न कटिचिदबहुभूतः । 
नासुयको नचाशक्तो नावि्ान्‌ विते क्वचित्‌ ॥ १४ 
नाषड़गविदत्रास्ति नाव्रतो नाबहुश्रूतः । 
न दीनः क्िप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कञ्चन ॥ १५॥ 
कर्चिन्नरो न नारी वा नाश्रौमान्‌ नाप्यरूपवान्‌ । 
द्रष्ट्‌, शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभव्तिमान्‌ ॥१६॥ 
वर्णेष्वग्रयचतुर्थेष्‌ देवतातिथिपूजकः । 
कृतज्ञाइच वदान्याञ्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
दीर्घाय्‌ षो नराः सवे धर्मं सत्यं च संधिताः । 
सहिताः पुत्रपौ रेच नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ।१८॥ 
--वा° रामायण, बालकाण्ड स० ६ 
“उस नगरी मेंश्नानंदी, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने धन पर संतुष्ट रहने वाले, 
दूसरे के धन का अन्तःकरण में यत्किचित्‌ भौ लोभ न रखने वाले सत्यवादी 
लोग रहते थे 1 जिसका घनसंग्रह्‌ अल्प हो अथवा जिसकी आकाक्षाएं पूरी न 
हई हौं एेसा वरहा एक मौ नहीं था । सवका कौद्‌ बिक जीवन गाय, अश्व, धन- 
धान्य आदि से संपन्न था । वहाँ कोई भी वासनाभों का दास, धूतं, नृशंस, 
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नास्तिक व मूखं नहीं था । सभी स्त्रीपुरुष धर्मशील आनंदी, संयमी व शील- 
चार्ठ्यि से सम्पन्न थे । उनके विशुद्ध जीवन को महषियों के विखुद्ध जीवन कौ 
उपमादी जा सकती थी 1 कु उल धारण न करने वाला, मस्तक पर मुकुट न 
लगाने वाला, गले में सुगंधित पुष्पों कौ माला न पहनने वाला, अल्पभोग प्राप्त 
करने वाला, सुगंधित द्रव्यो का उपयोगन करने वाला, हाथ अथवा देह 
पर अलंकार धारण न करने वाला, अंगों को अंगराग न लगाने वाला, भरेट 
खाने को प्राप्त न करने वाला, दान प्रवृत्ति से शून्य व मन को तियत्त्रणमेंन 
रखने वाला, विहित अग्निपूना न करने वाला, यज्ञ न करने वाला, क्षुद्र मनो- 
वृत्ति का, चोरी करने वाला व जीवन मे संकर से युक्त पुरुष वहां दिखाई 
पडना असंभव था । वहां के ब्राह्मण स्वकमे मँ लीन, जितेन्द्रिय, दानी, ज्ञानो- 
पासनामें निमग्न व संयमशील प्रवृत्ति के थे । नास्तिक, मिथ्याभाषौ, मत्सरी, 
अशक्त, षडंग वेदो का ज्ञान न रखने वाला, ब्रताचरण न करने वाला, दीन, 
चंचल मनोवृत्ति का, दुःखी, शोभावान्‌ न दिखने वाला, विद्रूप चेहरे का वहां 
कोई नहीं था । सव लोग सश्रद्ध अन्तःकरण वाले, देवता व अतिथियों की पूजा 
करने वाले, कृतज्ञ, दानश्ुर, पराक्रम सम्पन्न, दीर्घायुषी, सत्यनिष्ठ व धमं- 
निष्ठ ये तथा उनका पूत्रपौत्रादिकों से भरापूरा जीवन बड़ा ही आकषक था।'' 

रामायण का यह्‌ वणेन जयों का त्यों ऋग्वेदीय जीवन के लिए मी लागू 
होता ह । मनस्तत्व के विकसन, धामिक ज्ञान की प्रलर दीप्ति एवं परमेश्वर 
के प्रति प्रगाढ श्रद्धा के दारा भौतिक जीवन को नियन्त्रित करना व जीवन 
संबंधी कलात्मक आसकरित से विकृत आध्यात्मिकता को स्थान न देना, यही 
वैदिको के जीवन का सुन्दर स्वरूप है । सम्पूणं जगत्‌ चेत्य से ओतप्रोत है 
यह्‌ उनक्रौ धारणा होने के कारण उनका जीवन घमंवुद्धि के वैराग्य कौ गंगा 
तथा कलात्मक जीवनोपमोग की यमुना का संगमस्थल वन गया है । संस्कारित 
व्यक्रित-जीवन की निर्भिति के विना जीवन मे यह मनोहरता उत्पन्न नहीं हो 
सकती । ओर इस संस्कारित जीवन का निर्माण विकसित शिक्षण प्रणाली के 
विना संभवन होने के कारण वैदिक राष्टर्‌की शिक्षण-प्रणाली कंसी थी इसका 
ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है । सामाजिक व वैय्वितक जीवन 
को श्रेष्ठ बनाकर इस प्रकार के आदश द्विविध मंदिर की निमिति उक्कृष्ट 
शिक्षापद्धति कै द्वारा उसकी नीव को दृढ़ कयि विना संभव ही नहीं है। वह्‌ 
रिक्षण-प्रणाली किस प्रकार की थी इसका हम अगले अध्याय मे विचार 
करेगे । 


३ 
वेदिक राष्ट्र की शिक्षण पद्धति 


विश्वगुरुत्व संपादन करने वाला भारत आदि कालसे ही शील के लिए 
परसिद्ध है हमारे पूवेजो को अपने राष्टरके नेताओंके चारिव्यके संबंध में 
पहले ठी इतना दढ विश्वास एवं आत्मप्रत्यय था कि अपने देश के वारे मेँ 
गौरवास्पद उद्गार निकालते हृए मनु कहते है 


एतदेश प्रसूतस्य सकाज्ञादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

(जगत्‌ के समस्त मनुष्यों को चाहिए कि वे इस देश मे उत्पन्न हृए नेताओं 
कै जीवन को देखकर तदनुसार ही अपने जीवन को भी चारित्य-सम्परन्न एवं 
भादशगुक्त वनाय 1) वेदौ के उल्लेखो के श्राधार पर वेदकालीन राष्टरके 
चारित्य एवं उसको नीतिमत्ता का सिहावलोकन हमने पहले किया ही है। 
परन्तु यर्हा एक प्रष्न पृछा जा सकता है कि इसके लिए क्या प्रमाण है कि 
वेदिक लोगों की जिस श्रेष्ठ आकांक्षा का हमने दशन क्रिया है, उसके अनुरूप 
हौ उनका प्रत्यक्ष जीवन भी था ? इसके लिए मेरा उत्तर यह्‌ है कि वैदिक 
वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों के अतिरिक्त अन्य कोर्ट भी 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तव जरह उसी सर्वश्रेष्ठ प्रमाण का उपयोग हृदय- 
शुन्यतापूवक वेदिकां की हीनता दशानि के लिए किया जाता है, वहाँ यदि उसी 
प्रमाण के आधार पर वैदिकं राष्ट्र कौ श्रेष्ठता निविवादलूपसेसिद्धहोती हो 
तो फिर उसे ग्रहण न करने में सिवा अपने मन कौ हीनम्मन्यता के ओर क्या 
कारण हो सकता है ? भारतवषं के आगे के इतिहास मे वाहरसे इस देश में 
अये हुए प्रवासियों के भारत संबंधी उद्गारो का यदि हम अवलोकन करे तो 
यह्‌ निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि इस देश में देदीप्यमान चारिज्य- 
सना ति्यमान धी बाहर के व स्वभावतः दी रत्र भाव रलने वालेये 
प्रवासी जिन लोगों के आदशं जीवन को देखकर मुग्च हो गये, वे सबके सब 
लोग वेदों के वारे में आत्यंतिक श्वद्धा रलने वाले लोग थे । उनके जीवन का 
गठन वेदो कै दवारा ही हमा वा ओर्‌ इसलिए वेदों क एततसंबंधी जो उत्कंडा- 

पूणं उद्गार प्राप्त होते है, उनके माघार पर हम कह सकते हैकि वह्‌ राष्ट्र 
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तदुत्तरकालीन भारतीय राष्ट्‌ के समान ही देदीप्यमान चारित्य एवं तेजस्वी 
रील से सम्पन्न था । चौदहवीं शताब्दी तक के परकीय प्रवासियों की साक्ष्य 
देखने पर मन गवं से उन्नत हो जाता है । भारत में पांडित्य, शौयं, सम्पत्ति 
आदि बातों की अपेक्षा शील को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता था । मनु 
ने कहा है- 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं भ्रियः सुयन्त्रितः । 
नायत्नितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सवंविक्रयी ॥ 
मनुस्मृति २-११८ 
(केवल गायत्री मंत्र जानने वाला सच्छील ब्राह्मण वेदविद्या पारंगत दुरा- 
चारी ब्राह्मण की अपेक्षा सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है ।) मनु नेतो अंतमे यह भी कहा 
है कि शीलभ्रष्ट मनुष्य को वेदाध्ययन, यज्ञयाग, दानधमं आदि का किचित्‌ 
भी उपयोग नहीं होता; चारिव्य व सद्वतंनसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
भारत क्याथा, इस संबंध में परकीय लोगोंके प्रमाण मननीयर्है। 


भारतीय शील के संबंध में परकीयों का अभिमत 

भारतीयों के संवंध मे लिखने वाले परकीय लेखको में चंद्रगुप्त मौयं की 
राजसभा में ग्रीकों के राजदूत के नाते रहा हुमा मेगस्थनीज्ञ सवसे प्राचीन हि। 
जिस समय मेगस्थनीज्ञ चंद्रगुप्त के दरवार मे था उस समय ग्रीक एवं हिनदुभरो 
के संबेध कुछ अच्छ नहीं ये; ग्रीक हिन्दुओं के वरी एवं प्रतिस्पर्धी थे । इस 
कारण शत्रूराष्टर्‌के प्रतिनिधि के नाते मेगस्थनीज का कथन विशेष महत्व 
रखता है । हिन्दुओं के चारित्य के बारे में लिखते हृए वह्‌ कहता है--“हिदुओों 
को सत्य एवं सद्गृणों कौ वड़ी चाह है । एेसा एक भी हिद नदीं दै जिसे भूढ 
बोलने की सजा प्राप्त हुई हौ । दलाली हिदुस्थान में वित्कुल नहीं है । धरोहर 
रखते समय साक्षीदार व हस्ताक्षर करने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, क्योकि 
उनका एक दूसरे पर अत्यंत विश्वास है । हिन्दूलोग घरों में सामान्यतः ताले 
नहीं लगाते 1” इसके पश्चात्‌ अये हृए चीनी प्रवासी हुएनसांग के भारत संधौ 
उद्गार देखने योग्य है 1 उसने स्वतः ही भिन्न-सिन्त प्रान्तों का भ्रमण क्याथा 
एवं व्हा के लोगों की छोटी से छोटी बातों का उसने उत्तम रीति से निरीक्षण 
किया था । हिनदुस्थान के ददु वैदिक धमं कै अनुयायी अर्थात्‌ हृएनसांग के धमं 
के प्रतिपक्षी थे । परन्तु फिर भी वह उनके वारे मे कहता है-- "हदु लोग 
स्वभाव से चंचल परन्तु चारिच्य की दुष्टि से सच्छील लोग दै । अन्यायसे वे 
क्रिसी भी चीज का अपहार नहीं करते । जो योग्य है उससे अधिक ही वे अपने 
प्रतिपक्षियों को देते है। वे कभी भी कपट का व्यवहार नहीं करते तथा अपने 
वचन का सदैव पालन करते ह ।'' नवमी शताब्दी मेँ हिदुस्थान मे आये हए 
अरबी व्यापारी अल्‌ इद्‌ रिसी ने हिदुओों के बारेमे कहा है कि (ल्यायपुवंक 
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व्यवहार करने को हिन्दुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है व उनका आचार 
भी तदनुक्ल ही होता दै। सदधेतु एवं प्रामाणिकता के लिए वे प्रसिद्ध है । 
इस कारण चारोंओरके लोग उनके देश में व्यापार करनेकेलिएञतिहैँएवं 
समृद्ध होते है ।'" तेरह्वीं शताघ्दी का इटालियन प्रवासी मारकोपोलो कहता है, 
“इन ब्राह्मण व्यापारियों के समान नीति एवं सचाई अन्यत्र प्राप्त नहींहो 
सकती, क्योकि किसी वात का प्रलोभन दिखाने पर भीवे कभी कूठ नहीं 
बोलते । यदि किसी परकीय व्यापारी ने अपना माल इनके पास विक्रीके 
लिए रखा तो वे उसे अधिक से श्रधिक लाभ मिले, इस चिता से उसका माल 
वेच देते हँ गौर प्राप्त हुए पैसे उसे वापस दे देते हैँ । स्वयं होकर वह्‌ उन्हँ जो 
देदेउसीसेवे संतुष्ट हो जाते ।'' चौदहवीं शताब्दी के इ्नवतूता नाम 
के व्यापारीनेमी इसी प्रकार की जानकारी प्रदान की है। 

इस प्रकार के चारित्यसम्पन्न राष्ट के निर्माण के विए यह आवण्यक है 
कि उस राष्ट पर शतकानुशतक श्रेष्ठ जीवन का संस्कार किया जाए । भारतीय 
द्रष्टाओं ने भारतीय जीवन को आश्रम्‌ पद्धति के द्वारा सुव्यवस्था प्रदान की 
तथा श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करने वाले रिक्षण की व्यवस्था पहले आश्वममें 
रली । मारतीय मनुष्य अथवा वेदिक मनुष्य की प्रकृति यज्ञप्रधान है । जीवन 
एक महान्‌ यज्ञ है तथा विश्वरूप होने कौ श्रेष्ठ धारणा की निमिति कै लिए 
जीवन व तदन्तगंत समस्त बातों का समपंण करना आवष्यक है, इस जीवन- 
द्ष्टिकोण का निर्माण क्रिया जाता था । इस सम्पण के लिए आवश्यक जीवन 
का विकाससौ वर्षोँकीञआयुके प्रथम भागमें किया जाता था, जिसे ब्रह्म 
चर्याश्रम कहते ये । इसके वाद का था गृहस्थाश्रम, जो समाज धारणा के लिए 
आवश्यक दृष्टिकोण पर आधारित था 1 तीसरा माग था वानप्रस्थाश्रम । इस 
म जोवनके ध्येय को प्राप्त करने के लिए तपस्या के द्वारा शारीरिक एवं 
मानसिक सिद्धता उत्पन्न की जाती थी । चौथा व अंतिम भाग श्रेष्ठ ब्रह्मधारणा 
का निर्माण कर जीवन की इतिकर्तव्यता के अनुभव का था । जीवन के इन 
चार विभागों में श्रेष्ठ जीवन की नींव डालने की दुष्टिसे पहले भागका 
अत्यधिक महत्व था । चौदटवीं शताब्दी तक जिस राष्ट का कीतिगान शत्र 
राष्ट्र भी मुक्तकठ से करते थे उस राष्ट के श्रोष्ठ जीवन की नींव संस्कार- 
सम्पन्न शिक्षणपद्धति के दवारा इस पहले माग में ही डाली जाती थौ । राष्ट 
को चारित्य-सम्पन्त व श्रेष्ठ धारणा से युक्त बनाने का अर्थं है उसके प्रत्येक 
व्यविति को उस प्रकार का वनाना । यदि ग्यकिति-विकसन एवं व्यक्ति-निर्माण 
करने के सूत्रों को तिलाञ्जलि दे दी जाए तो श्रेष्ठ वारणा से युक्त राष्ट का 
निर्माण कमी भी नहीं हो सकता । वैदिक शिक्षणशस्वरजञो के ध्यान मे यह वात 


पहले ही आ गई थी मौर इस कारण उन्होने उसी आधार पर अपनी शिक्षण- 
पद्धति की रचना को । 


न 








ब्रह्यचर्याश्चम ७१ 


ब्रह्मचर्याश्रम 

शिक्षण प्राप्त करने के इस काल को ब्रह्मचर्याध्रम कहते हैँ । शीलसं वधेन, 
उत्तम गुणों का परिपोष, व्यवितत्व का विकसन (ए€श्वण्ालणाः ण 
एवऽ०2]11४), कतव्य के ल्िएु कतव्य की भावना कौ उपासना व 
प्राचीन संस्कृति का संरक्षण- येये प्राचीन शिक्षण-पद्धति अथवा वैदिक 
शिक्षण-पद्धति के उदेश्य । अन्य देशों की शिक्षणपद्धति अथवा अन्य समाजो के 
समाजशास्तरज्नो के अनुसार शिक्षण व संस्कार करना केवल व्यवहारिक व 
सामाजिक स्वरूप का माना जाता है । केवल अतीच्दिय सृष्टि से संव॑धित 
वातोँकोहीवे घमं मानते है, परन्तु वैदिक पद्धति मे समग्र जीवन को ही यज्ञ 
मानने के कारण जीवन की पहली सासि से लेकर अंतिम ससि तककी सारी 
ही क्रियाँ घमं के द्वारा नियन्त्रित एवं परमेश्वरीय सामथ्यं कौ अनुभूति से 
भरी हुई है । इस कारण पहले की वैदिक एवं वाद की भारतीय समाज व्यवस्था 
मे शिक्षण को सामाजिक न मानकर उसे एक संस्कार अथवा धामिक आचार 
माना गया है । मनुष्यप्राणी सामान्यतः परमेश्वर को भूल जाता है भौर 
उच्चं खलता कौ ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है । इस वात की जान- 
कारी वैदिक धर्मप्रवर्तकों को पूरणं रूप से होने के कारण उन्होनि अपनी शिक्षण- 
पद्धति को शुद्ध धार्मिक स्वरूप प्रदान करिया ताकि मनुष्य वार॒म्बार्‌ परमेरवर 
का कृतज्ञतापूरवक स्मरण करे एवं कर्तव्यवुद्धि से जीवनगठन करने वाले संस्कारों 
को खुले अन्तःकरण से ग्रहण करे । इस कारण ब्रह्मचर्याश्चम का प्रारंभ अर्थात्‌ 
शिक्षण ग्रहण का प्रारम्भ, उपनयन संस्कार की धामिक विधिसे होता था। 
उपनयन याने गरु के पास ले जाना । गुरुके पास जाने पर विद्यार्थी उनकी 
आज्ञा से अपने हाथ की समिधा का अग्निम होम कर ब्रहमचयंत्रत की दीक्षा 
लेता था । विद्याग्रहृण के कालमें शील की इतनी अपेक्षा की जाती थी कि 
उपनयन किसका किया जावे यह्‌ बताते हुए भापस्तव कहते है--““अदुष्टकमंणां 
उपनयनम्‌” (आपस्तंव गृह्यसूत्र १- १-५) । निरक्तग्रंय मे भी विद्या देवता के 
मुख से ये महत्वपूणं उद्गार कहलवाये गये है--“विद्या ह वें ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । असुयकाया नृजवेऽयताय न मा ब्रयः वीयं 
वती यथा स्याम्‌ ॥। (निरुक्त अ० २ खं ० ४ श्लोक्‌ १} (कहते दै कि विद्या 
ब्राह्मण के यहां आई ओर कह्ने लगी कि मेँ तेरी सवश्रष्ठ निधि हं, इसलिए 
नरा संरक्षण कर । मुके एसे व्यक्ति को मत देना जो ज्ञान की श्रसूया अर्थात्‌ 
देष करता हो, सरल मागं सेन जाकर टेड-मेढ मागे से जाताहो व जिसको 
इन्द्रियां उसके वश मेँ न हों 1) उपनयन संस्कार से शिक्षण का प्रारम्भ होनेके 
कारण संस्कारित शिक्षण ग्रहण करना धामिक कतव्य बन गया । 

ब्रह्मचर्याश्चम अर्थात्‌ रिक्षा प्रहण के काल में सब दृष्टि से पवित्र रहते हए 
प्रत्यक्ष गुरु की देखरेख मे, ब्रत के नाते, एकाग्रचित्त से विद्या ग्रहण करना होता 
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था। वादके काल की स्मृतियों एवं गृह्यसूत्र मे वणित ब्रह्मचर्यं के स्वरूप कौ 
हम वेदोकेनामपर थोप रहैहोंसो वात नहीं है । प्रत्यक्ष वेदों मेही ब्रह्मचयं 
के असीम महत्व का वणेन किया गया है । ऋष्वेद मेँ ब्रह्मचयं का उल्लेख 
निम्नानुसार है-- 

'श्रह्यऽ्चारी चरति वेविषत्‌ विषः सः देवानाम्‌ भवति एकम्‌ अङ्गम्‌" 
(जौ ब्रह्मचयं से रहता है, अर्थात्‌ जो प्रार्थना ओर तप मेँ निमग्न रहता है, वह 
सवेव्यापी कतव्य मे लीन हो जाने के कारण देवों मेँ सम्मिलित हो जाताहै।) 
श्रह्मनारी देवों मे सम्मिलित हो जाता है इन गब्दों के दारा ऋ्वेदीय ऋषि 
का ब्रह्मचर्याध्रम संवो दृष्टिकोण उक्कृष्ट रीति से व्यक्त होता है । मानवी 
जीवन से पदयुत्व का पूणं रूप से उन्मूलन कर विशुद्ध देवजीवन निर्माण करने 
का सामथ्यं जिस काल में प्राप्त करना ह्येता है, वही काल ब्रह्मचयं का काल 
दै । वि्याग्रहण संस्कार प्राप्तिके कालके संवंध मे उनकी इसी प्रकार की 
दृष्टि थी । अथववेद मेँ तो ब्रह्मचर्याध्रम का वड़ा ही सुन्दर वर्णेन प्राप्त होता 
है व उससे यह सिद्ध हो जाता हैकरिञआगे के गृह्यसूत्रादि ग्रंथों मे बताई गई 
विधि वेदकालं ही पूर्णता प्राप्त कर चकौ थी 1 अथववेद मे कहा है -- 

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । 

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिर्पातति॥ १।॥ 

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पुथग्‌ देवा अनुसयन्तिसवं । 

गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्वरजञत्‌ त्रिशता -षट्‌सहसराः स्वन्त्सि देवास्तपसा 
पिपति ॥२॥ 
आचायं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभेमन्तः । 

तं रात्रीस्तिल् उदरे विभति तं जातं द्रष्टुमभिसंयम्ति देवाः ॥३॥ 

इयं समित्‌ पृथिवी दयोष्ठितीयोतान्तरि्ष समिधा पृणाति । 

बरह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपत ।1४॥। 

पूर्वा जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धमं वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवादच सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥५॥ 

ब्रह्मचर्येति समिधा समिद: काष्णं वसानो दीक्षितो दीघंङ्मश्रुः । 

स सद्य एति पूवस्मादुत्तरं समुद्र लोकान्त्संगृभ्य मूहराचरिक्रत्‌ ॥६॥ 

ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक प्रजार्पाति परमेष्ठिनं विराजम्‌ 

गर्भो भूत्वामृतस्य योनाविन्द्र ह॒ भूत्वासुरास्ततहं ।७॥ 

जाचायंस्ततक्न नभसी उभे इमे उर्व गम्भीरे पथिवीं दिं च । 

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति ॥८।। 

इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षाना जभार प्रथमो दिवं च । 

ते इत्वा समिघाबुपास्ते तयोरराषिता भुवनानि विश्वा ॥६॥ 
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अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पुष्ठाद्‌ गहा निधी निहितो ब्राह्यणस्य । 

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं कृणुते ब्रह्म विदान्‌ ।१०॥ 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे । 
तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि दुढास्ताना ततिष्ठतति तपस्ता ब्रह्मचारी ।॥११॥ 
अभिक्कन्दन्‌ स्तनयन्नरणः हितिङ्गो वृहच्छपोन्‌ भूमौ जभार । 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः पृथिग्यां तेन जीवन्त प्रदिज्ञडचतसलः । १२ 
अग्नौ सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ब्रह्यचाय॑प्सु समिधमा दधाति । 
तासामर्चौषि पृथगश्न चरन्ति तासामाज्यं पुरुषौ वषंमापः ।१३॥ 
आचार्यो मृ्युवंरुणः सोमे ओषधयः पयः । 

जीम्‌ता आसन्त्सत्वानस्तरिदं स्वराभृतम्‌ ॥१४॥ 

अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो नत्वा वरुणो यद्यदेच्छत्‌ प्रजापतो । 

तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो भध्यात्मनः॥१५। 
आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 

प्रजापतिवि राजति विराडिन्द्रोभवद्‌ वशी ॥१६॥ 

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा रणष्टरं वि रक्षति । 

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ।॥१७॥ 

बरह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 

अनड्वान्‌ ब्रह्मच्येणाइवो घासं जिगीषति ॥१८॥ 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमाध्नत । 

इन्द्रो हं ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥१६॥ 

ओषधयो भूतभव्यमहोराघ्रे वनस्पतिः । 

संवत्सरः सह्‌भिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥। 

पाथिवा दिव्याः पञ्ञाव आरण्या ग्राम्याडच ये । 

अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥।२१॥ 

पथक्‌ सरवे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विश्नति 1 

तान्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ ॥२२॥ 


देवानामेतत्‌ परिष्‌तमनमभ्यारूढ चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सवे अमृतेन साकम्‌ ।।२३॥! 


ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्ाजद्‌ विभति तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोताः ॥ 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्ममेषाम्‌ ॥२४। 
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चक्षुः श्रोत्रं यज्ञो अस्मासु पेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम्‌ ।\२५॥ 

तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 

स॒ स्नातो बभ्रू: पिङ्कलः पृथिव्यां . बहु रोचते ॥२६। 
--अथवेवेद कांड ११ सू° १-२-३ 


बरह्मचारी अपने स्वतः के तपः सामथ्यं से द्यौ एवं पृथिवी को 
व्याप्त करता हुआ अपनी तपश्चर्या मे निमग्न रहता है । समस्त इन्द्रादि 
देवताओं को उसके ऊपर अनृग्रह॒ करने में प्रसन्नता होती है । अपनी तपश्चर्या 
से पृथ्वी एवं स्वगं को धारण कर वह अपने गुरु का परिपालन करतादै। 
शिष्यपापं गुरोरपि" के अनुसार शिष्य का पाप गुरुको लगतादहै। इस कारण 
ब्रह्माचारी इतना कर्तव्यदक्त रहता है कि वह्‌ अपने व्यवहार से गुरुको 
किचित्‌ भी पाप नहीं लगने देता । गुरु के परिपालन का यही अथं है 1१॥ 


पितृगण, देवों का संघ व इनद्रादिक श्रेष्ठ देवता तथाच तंतीस देव, 
गंघवं व अंतरिक्ष मेँ संचार करने वाली अन्य विभूतिर्यां अपने सामरथ से 
ब्रह्मचारी कासंरक्षण करती हैँ) व ब्रहमचयं ही देव मनुष्यादिके रूपमे 
समस्त जगत्‌ का धारण करता है ॥२॥ 


अथववेद का वारीकी से निरीक्षण करने वालों को यह स्पष्ट दिखाई 
देगा कि अथर्ववेदकाल मँ उपनयनादि संस्कार सिद्धावस्था प्राप्त कर चुके थे। 
यह्‌ पहले ही वताया जा चुका है करि वेदों का पौर्वापौव्यं निश्चित करने के 
लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है 1 गौर ऋ्वेद में ब्रह्मचयं का सम्बन्ध 
देवत्व से स्पष्ट ही व्ताया गया है । इस कारण यह स्पष्ट है कि वेदकालं में 
भारतीय शिक्षणप्रणाली अपनी परिणतावस्या को प्राप्त कर चुकी थी] 
तीसरी ऋचा में कहा गया है-'“उपनयन करने वाला आचाय अपने विद्या- 
रूपी शरीर के गभ मे उसको तीन दिनों तक रखता है ओर चौथे दिन जव 
उस विद्यामय शरीर से वह उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब उसका दूसरा जन्म 
होता है, तव उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए समस्त देवता आति हैं ।'' ॥२॥ 


त्रं वणिकों कौ द्विज संज्ञा प्रसिद्ध ही है। उनका पहला जन्म माता पिता 
से तथा दूसरा उपनयन संस्कार से होता है । उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ ही 
द्विजत्व प्राप्त होता है। धमंसूत्रादि ग्रथोमेभी यह्‌ कल्पना विद्यमान है । 
आपस्तंव धर्मसूत्र मे कहा गया है- “स हि विद्यातः तं जनयति. ता शरेष्ठं 
जन्म शरीरमेव मातापितरौ जनयतः 1" (आपस्तंब ध० सू० १-१-१५, १७) 
यह्‌ स धमसूत्र की धारणा वेदकालं ही सिद्ध हो चुकी थी। यह्‌ 
अथववेद के उपयू क्त उल्लेखो से स्पष्ट हो जाता दै । ब्रह्मचारी के कन्तव्य मे 
समिषा से अननिमें होम करने कौ व मौजीवंधन अर्थात्‌ मंज नाम की दर्वा 
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की मेखला धारण करने को विधिर्यां अथर्ववेद कालसे ही प्रचलित हैँ । उपनयन 
एक शारीरिक संस्कार होने के कारण वहं समस्त त्रं वर्णिकां के लिए आवश्यक 
था । शुद्ध शील चारित्य वाले व्यक्ति का ही उपनयन किया जाना चाहिए । 
एेसा विधान होने पर भी इस आशा एवं विश्वास से कि प्रत्येक अश्वद्ध व्यकिति 
को संस्कारों के प्रभाव एवं ब्रह्मचर्याश्रमं के पवित्र वातावरणकेद्रारा 
सद्वतंनी बनाया जा सकता दै, उपनयन को एक शारीरिक अर्थात्‌ आवश्यक 
संस्कार बना दिया गया । जिसका उपनयन न हा हो उस व्यक्ति से किसी 
भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे आगे के विवाहादि संस्कारों 
का विल्कुल अधिकार नहीं हैआदि सारे ही नियम उपनयन के शारीरिक 
संस्कार होने के ही द्योतक हैँ । उपनयन शारीरिक संस्कार वन जाने के 
कारण वेदरक्षण के लिए समस्त समाज की सहायता प्राप्त कर सक्ना भी 
सम्भव दहो गया । आगे चलकर कु विचित्र प्रकार भी रूढ हो गये परन्तु वे 
सारे “अत्याचारस्तु मूता" के क्षेत्रमे आ जाते ह । उदाहरणार्थ, मंभरुर 
राज्य की मस्वल्ली तहसील में प्राप्त ईसवी सन्‌ १३५०८ के एक रिलालेख में 
वर्णेन हँ कि एक ब्राह्मण ने एक मंदिर को एक वगीचा दान में दिया । उसने 
उसके चारों कोनो पर पीपल के वृक्ष लगवाये । अश्वत्थ वृक्ष तो पवित्र है ही, 
परन्तु उसने उनकी पवित्रता को बढ़ाने के लिए उन चारों वृक्षों का उपनयन 
संस्कार किया। 


उपनयन पांचवें, सातवे व नौवें वपं मेँ होता था । पांचवे वषं से शिक्षण 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए । यह्‌ तत्व आधुनिक िक्षा्ास्तियोंकोभी 
मान्य है 1 क्षत्रिय, वैश्य आदि लोगों का उपनयन देरी से होता था । ब्राह्यणो 
का उपनयन जल्दी व इतर लोगों का उपनयन देरी से करने मे कुछ लोगो 
को ब्राह्मणों का षड्यंत्र दिखाई देता है। परन्तु यह्‌ गलत है 1 उपनयन 
संस्कार सें सावित्री मंत्र अथवा गायत्री मंत्रके उच्चारण का अत्यधिक महत्व 
रहता है । यह उच्चारण स्पष्ट रीतिसे कियाजा सके इसीलिए ब्राह्यणो को 
भी नौवें वषं तक उपनयन की व्यवस्था रखी गई दै। क्षत्रियो व वेश्यो के 
लिए आयूमर्यादा अधिक रखने का कारण यह है कि ब्राह्मणों का सावित्री मंत्र 
गायत्री वृत्त का है अति. उसके प्रत्येक चरण मे आठ अक्षर है, जवकरि 
क्षत्रियो का मंत्र व्रिष्टुम्‌ वृत्तका है जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह्‌ अक्षर 


रहते है व उसी प्रकार वेश्यो का मव जगती वृत्त का है जिसके प्रत्येक चरण 


म वारह अक्षर रहते दै । उच्चारण सौकयं एवं अन्य सुविधाभ्रों की दुष्टिसे 
ही वयोमर्यादा निष्ठित कौ गई है 1 परन्तु सोलह वषं के अन्दर ही उपनयन 
हो जाना चाहिए यह मत सामान्यतः खड धा । शिक्षण संस्कार की दृष्टि से 
यह्‌ आवश्यक भी था । जंमिनि गृह्यसूत्र मे कहा गया है- “नाति षोडश्वषं- 
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मुपनयीत प्रसृष्टवृषणो ह्येष वृषलीभूतो भवति" (सोलह्वे वषं के वाद 
उपनयन नहीं करना चादिए क्योकि उस आयु के पश्चात्‌ कामादि विकारो 
के उद्भव से मनुष्य पतित्तावस्था की ओर भक्ता है 1) अगे चलकर क्षत्रियो 
एवं वेश्यो का लक्ष्य विद्या के बदले व्यवसाय हो जाने कै कारण उनके लिए 
उपनयन एक शारीरिक संस्कार मात्र रह गया ओर इसीलिए उन्हं क्रमशः 
वाईस से तैतीस व चौवीस से छत्तीस वपं तक की छट मिली । 


उपनयन संस्कार के पूवं, पहले मातृभोजन व तदनंतर स्नान की विधि 
है । उच्छ खलता समाप्ति की सूचना देने के लिए यह्‌ स्नान के पूवे भोजन 
की व्यवस्था है । इसके पर्चात्‌ उपनयन संस्कार के समय वपन व स्नान हो 
जाने पर ब्रह्मचारी कौ कमर मँ वांधने के लिए एक मेखला व पहनने के 
लिए एक लंगोट दी जाती थी। ब्रह्मचारी की- मेखला तीन चेरोमें बुनी 
जाती थी। इस प्रकार की मेखला घारण करते का अर्थं यह होता दै कि भव 
ब्रह्मचारी को तीन वेदों के अध्ययन मेँ मग्न हो जाना चाहिए । अथर्ववेद के 
छत्वे कांड मं इस प्रसंग के लिए श्द्धाया दुहिता' भादि मंत्र दिये गये है । 
अपने शरीर पर आं प्रहर रहने वाली यह मेखला पाविव्य का रक्षण कर 
हमारे नेतिक एवं शारीरिक साम्यं को वढ़ाने मे सहायता देगी इस प्रकार 
को भावना मेखला धारण में समाविष्ट की गई है। इस मेखला धारण एवं 
समिधा से मग्नि मे हवन कर उसकी पूजा करने की क्रिया के महत्व का 
वणेन -करते समय ऊपर उद्धृत अथवंवेद के ग्यारह्वे कांड के प्रथम सूक्त की 
चौथी ऋचा मेँ कठा गया है- “अग्नि मेँ अपित कौ जाने वाली तीन समि- 
धाएं यह वताती हँ कि यह्‌ दृशय पृथ्वी पहली समिधादहै व यलोक दूसरी, व 
इनका अग्िमे होम्‌ करने से द्यावापृथिवी का पालन होता दै। मेखलाधारण 
व॒ तदनतर की जाने वाली तपस्या से ब्रह्मचारी सव लोगों का पोषण 
करता है)" ॥ ४ 


इन समस्त सत्यज्ञानादि लक्षणों से यह्‌ स्पष्टहै कि परब्रह्म ही जगत्‌ 
का मादिकारण है । इस परत्रह्य से तेजस्वी वस्त्रधारण करने वाला ब्रह्मचारी 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुभा । उससे ब्रह्म अर्थात्‌ वेद आविष्कृत हए व वेदों से 
फिर देवादि समस्त सृष्टि प्रगट हुई । इस कारण ब्रह्मचःरी सर्वश्रेष्ठ है ॥५॥ 


उपनयन के समयसे प्रारंभ होने वाले होम को ब्रह्मचर्याश्रम कौ अवधि 
मँ नित्य करना पड़ता था। मेखला धारण कर ब्रह्मचारी कृष्णाजिन ओढा 
करता था । वह शिरोभाग मे जटा धारण करता था व रोज अग्निमें समिषा 
का हवन करता था । अग्नि में हवन करना बरह्मचारी का अत्यंत महत्व का 
काय सममः जाताया । गुरुके पास जाते समय हाथ में समिधा लेकर जाने 
काय यहीहैकिर्मै वह कत्तन्य करने के लिए पूरी तरह सिद्ध हं । उपनयन 
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के समय मृगचमं ओदने कौ विधि है । मूगचमं भोढने का तात्पयं वताते हृएु गोपथ 
ब्राह्मण में कहा गया दै--“स यन्मृगाजिनानि वस्ते तेन तद्‌ ब्रह्मवचंसमवरुन्धे” 
अर्थात्‌ मनोहर व चमचमानेवाला हरिणाजिन ब्रह्मवचंस का द्योतक है। इसे 
मोदने का आदाय यही है कि ब्रह्मचारी को सदेव ब्रह्मवचेस प्राप्त करने का 
ध्यान वना रहे । यही उत्तरीय आगे चलकर कपड़काहो गयाव तदनतर 
उत्ते आज के यज्ञोपवीत का स्वरूप प्राप्त हुआ । मेखला, कौपीन व इस यज्ञो- 
पवीत कोधारण कर्‌ ब्रह्मचारी समिधाके द्वारा अग्निमें होम करताहैव 
उससे तेज.की अपेक्षा करता है । अथर्ववेद में वर्णन है--“समिधामें प्रातः 
काल व संध्याकाल अग्निम होम कर उससे उत्पन्न होने वाले तेज से देदीप्य- 
मान, दीक्षित हरिणाजिन धारण करने वाला तथा दीघं जटाभार से युक्त 
ब्रहानारी अपने तप की महिमासे दोनों समुद्रो के वीच के अंतर कोपर 
देता है ॥६॥ 

वह्‌ अपने ब्रह्मचयं की महिमासे गंगादि नदियों तथा ब्रह्मादिकों को सहायता 
पहचाता है । ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण ब्रह्मचयं को महिमाकेकारणही किया 
है । इन्र ब्रह्मचयं के तपोवल से असुरों को मृत्युलोक पहूंचाता है ।।७॥ 

आचार्यं के नियत्त्रण मेँ रहकर समस्त नियमों का पालन करने वाले 
ब्रह्मचारी पर देव भी कृपा करते हँ ॥८॥ 

भिक्षाके द्वारा ब्रह्मचारी चूलोक व पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर 
लेता है तथा दो समिवाओं के अपंण से ्यावापृथिवी का पालन करतां है 11611 

वेदरूपी एक महान्‌ निधि भआचायं की हृदयरूपी गुफा मे सुरक्षित रली 
हई है । एेसी ही भ्नौर एकं निधि भी (अर्थात्‌ वेदप्रतिपादित आधिदेविक क्षेत 
की देवतारूप शवित) उसी गृप्त स्थान पर विद्यमान है । बरह्मचारी अपनी 
तपस्या व अध्ययन से इन दोनों ही निधियों का संरक्षण करताहै व उत्क 
रहस्य पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है ।॥१०॥ 

इस पृथ्वी के नीचे एक अग्नि है (अनुदित सूर्यं) व पृथ्वौ के ऊपर 
दूसरी लौकिकाग्नि है । सूर्योदय होते ही व्रह्मचारी इन दोनो अग्नियो की किरणों 
का सम्मेलन उत्पन्न करता है व उसके द्वारा यावा पृथिवी में संबंघ उत्पन्न कर्‌ 
वह्‌ उन्हं अपने तप से सुर्थिरता प्राप्त कराता है ।॥११॥ 

ब्रह्मचारी के सामथ्यं के कारण ही वरुण मेघरूप मे गजंन करते हए 
अपने वीयं से पृथ्वी का सिचन करता है व योग्य समयपर होने वाजे इस 
सिचन के कारण चारों दिशाणएं प्रष्‌ट्लित हो उठती है । धनधान्य का उत्पादन 
होकर जगत्‌ का जीवन सुचारु रूप से चलता है ॥ १२ 

(सायणाचायं ने इस ऋचा का भाष्य करते हुए कहा है कि इससे 
ब्रह्मचारी का उ्वैरेतस्कत्व अथवा कठोर ब्रह्मचयंत्रत सूचित होता है । ““एतेन 
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सवेजगढुत्पादनाथं ऊध्वंरेतस्कत्व ब्रह्मचारिणः सुचितं भवतति वारुणमेव रेतः 
सिचति न स्वकीथं इत्यथंस्य अवगमात्‌ ।“}) तात्पयं यह्‌ कि जिस राष्ट्र में 
ब्रह्मचारी रहता है वहां योग्य समय में योग्य वृष्टि होकर राष्ट का जीवन 
सुव्यवस्थित रीति से चलता है । अग्नि, सूरय, चन्दमा, वायु व आप-इनमेसे 
पहले वाले के अभावमेंआगेवले को ब्रह्मचारी समिधाका अर्पण करता 
है 1 उनके कारण वन-धान्य, पञ, पौत्रादि सभी बातों की यथाक्रम समृद्धि 
होकर प्रजा का जोवन सुखौ व आनन्दित होता है ।।१३॥ 


भचायं हौ मारने वाला मूत्युदेव है (गम्भीर अपराध करने पर), 
माचायं ही दुरित निवारण करने वाला वरुण देव है व अतीव आह्लादप्रद 
होने के कारण आचायं ही चंद्रदेव भी हैव उसी के कारण सव प्रकार की 
समृद्ध प्राप्त होती है ॥ १४॥ 


वरुणदेव ने आचाय बनकर उदक खूप से पृथ्वी का पोषण किया । अपने 
जनक प्रजापति को वरुण ने अपना स्स्व समर्पित कर दिया भौर यह्‌ कायं 
करते समय उसने अपने शरीर की जोर ध्यान देकर व्रह्मचयंत्रत का आचरण 
किया (उसी प्रकार ब्रह्मचरय॑ब्रत का अंगीकार करने वाले शिष्य कोभ 
अपने विद्योपदेशक गुरु की समस्त अपेक्षा गुरुदक्षिणा के रूपमें पूणं करना 
चाहिए ।) ॥१५॥ 


आचायं सवैदेवात्मक है । उसके माहात्म्य का भला कौन वणेन कर 
सकता है १।१६॥ 


राजा ब्रह्मचयं से ही राष्ट का संरक्षण करता हे। (यहाँ दो भरथं 
संभवनीय दै । वह्‌ राजा जिसके राज्य में युखपूवंक ब्रहमचय॑त्रत को दीक्षा 
लेने वले विद्यार्थी तयार होते हैँ अथवा वह्‌ जो स्वतः ब्रह्मचयंत्रत का पालन 
कर्‌ स्वकर्तव्यके प्रति पूणं रूप से सजग है। ) विशुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत का 
भाचरण करने वाले विद्यार्थी को ही आचायं सर्व॑स्व दान करते है । १७॥ 


्रह्मचयंत्रत से हौ कन्या को उक्कृष्ट पति प्राप्त होता है । यही नहीं, 
घोडे, बेल आदि पश्युमों को भी उसी के कारण उपजीवन प्राप्त होता है ॥१५८॥ 


ब्रह्मचयं के कारण देव अमरदोगयेव इन्र स्वगं का सम्राट्‌ बन 
गया ॥ १६॥ 


भौषधि जगत्‌ का जीवन व्यापार, दिवस-रात्रि तथा ऋतुचक् सभी 
ब्रह्मचयं कौ तपस्या से चलते हैँ २०॥ 

समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ व प्राणिमाव्र प्रजापति कै त्रहाचयं 
के भरभाव सै ही उत्पल हृए ह ॥२१॥। 
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बरह्मचारी आचारयमुख से वेदो का संरक्षण करता है व उन वेदों के सामथ्यं 
से समस्त जगत्‌ का प्राणरक्षण होता है ।॥२२॥ 

(यहाँ वेदरक्षण का जो माहात्म्य बताया गया है उसमें दढता लाने 
के लिए अगे वेदों का माहात्म्य बताया गया है 1) प्रत्यक्ष परब्रह्म से वेदों की 
उत्पत्ति हुई है तथा वेदो से ही समस्त देवता अपनी अपनी शक्तियों सहित 
उत्पन्न हुए है ।॥२३॥ 

ब्रह्मचारी वेद अर्थात्‌ अत्यंत तेजस्वी ब्रह्य को धारण करने के कारण 
देवता, इन्द्रिय व सृष्टि का आश्रय होता है ॥२६॥ 

उसी प्रकार वह्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रिय, अन्न वरेत का भी आश्रय. होता 
हि ।२५॥ 

हे ब्रह्मचर्यात्मक ब्रह्मदेव, तुम हमे ज्ञानेन्द्रिय कौ सम्पन्नता प्रदान 
करो । उसी प्रकार पुत्रपौत्र घन-धान्यादि की समृद्धि दो। नित्य स्नान के 
द्वारा पवित्र होने वाला तपस्वी ब्रह्मचारी अत्यंत शोभायमान होता है ॥२६॥ 

अथर्ववेद से वणित ब्रह्मचर्यं के इन नियमों एवं वणंनौं को पठने के पश्चात्‌ 
ङ्स वात की स्पष्ट कल्पना आ जाती है कि वैदिको की दृष्टि मे इस संस्का- 
रित विद्याध्ययन कालका कितना महत्व था तथा उसमें के छोटे से छोटे 
संस्कार भी चिक्षण शास्त्र की दृष्टि से कितने विचारपूवंक नियोजित कयि 
गये ये । ब्रह्मचर्यं एक ब्रत है, यह्‌ धारणा उत्पन्न करने का वैदिकों ने पहले 
से ही प्रयत्न किया है । शतपथ ब्राह्मण मे कहा है-्यथा ह वा अग्निः 
समिद्धो रोचते एवं ह वे स स्नात्वा रोचते बरह्मचर्यं चरति ।” (जिस प्रकार 
` अच्छी तरह से प्रज्वलित होने पर अग्नि नारायण अत्यंत तेजस्वी दिखाई 
देते है उसी प्रकारं ब्रह्मचयं के दिव्य प्रभाव को जानकर उसके अनुसार त्रता- 
पासना करने वाला तथा विद्या प्राप्त कर व्रतस्नात हना बरह्मचारी भी 
ब्रह्मवचंस तेज से देदीप्यमान हो उठता है 1) अभी तक हमने मेखला, कौपीन 
एवं यज्ञोपवीत संबंधी उपनयन के संस्कारो का अवलोकन किया । मौर ` भी 
करई क्रियाएं इस ब्रतधारण,के प्रसंग पर की जाती है । आर्यो को शिक्षणपद्धति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अध्ययन करना भी आवश्यक है 1 - 


ब्रह्मचयं दीक्षाग्रहण 

सर्वप्रथम वदु कै द्वारा समिधासे अग्निम हवन कराया जाता था तथा 
उसके द्वारा अग्निसे यह प्रार्थना करवाई जाती थी कि वहु अपने समान ही 
बटु को भी तेजस्वी बनाये । ब्रह्मचारी के दारा नित्यघ्रति को जाने वाली 
अग्नि की प्रार्थना कितनी उत्कृष्ट व मन में तेजस्वी धारणाका निर्माण करने 
वाली है यह देखने योग्य है । वह प्राथेना निम्नानुसार ह = 
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“अग्नये समिघमाहाषं बृहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे 
एवमहमायुषा मेधया वच॑सा पश्ुभिब्र ह्यवच॑सेन समिन्धे जोवपुत्रो ममाचार्यो 
मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयं शस्व तेजस्वी ब्रह्मवच॑स्यन्नादो भूयासम्‌ऽस्वाहा । 
(मैने इन अग्निदेव के लिए समिधा लाई है । हे अग्निदेव, जिस प्रकार भाप 
इस समिधा से प्रज्वलित होकर तेजस्वी होते हैँ उसी प्रकार मै भी आपके 
कृपाप्रसाद से आयुष्मान, कान्तिमान, बुद्धिमान, प्रज्ञाशाली व प्रतिभाशाली 
वन्‌ । मेरे गुरुदेव क पूत्र दीघंकाल तक जियें | भी ज्ञानी वनूं व आचायं 
देव द्वारा सिखलाई गई विद्या को अपने अंतःकरण मे सेजोकर रल । अपने 
कायं में मै यशस्वी होगा । मै इससे जगत्‌ मेँ प्रभावशाली वनू गा, प्रतिभा 
के तेज से चमकूंगा तथा अन्न का उत्तम भोक्ता बनूंगा ।) ब्रह्मचथं काल में 
अग्नि के समक्ष नित्यप्रति की जाने वाली इस प्रार्थना मेँ कितना ओचित्य 
संचित है, यद कम से कम सजग रिक्षणशास्वज्ञो को तो बताने की आवश्यकता 
नहीं । चारित्यसम्पन्न व मागंदशंक गुरु के स्नेहसिक्त नियन्त्रण मे रहने 
वाला तथा कुसंस्कार प्राप्त करने लायक जगत का संबंध प्राप्त न किया हुआ 
आढ वपं का तेजस्वी वेदिक बालक जव उगते सूर्यनारायण के समक्ष अग्नि 
प्रज्वलित कर उसके तेज के आगे जीवन के इस रसमय ध्येयवाद का नित्य 
उच्चारण करता होगा ओर वह भी प्रतिदिन प्रातःकाल व संध्याकाल, तब 
उसका प्र॑तःकरण अकारण उपदेश के धटो के विना ही अपने आप कितना 
श्रद्धाशील महत्वाकांक्षी, निष्पाप, उत्साही व पवित्र वनता जाता होगा, 
इसको कल्पना किसौ भी सहृदय अंतःकरण वाले विचारवान व्यित के ध्यान 
मं सहज ही आ सकती है । आज के भारतीय विद्याथियों के स्वैराचारीव 
उच्छं.खल व्यवहार को देखकर उसका निदान करते हुए उपराष्ट्रपति ड° 
साधाङृष्णन्‌ ने कर्णापूरणं शब्दों मे कहा है कि श्रद्धाहीनता वदती जा रही है । 
राष्ट्रपति डां राजेन्दर प्रसादने भी बारम्बार इसी आशय के उद्गार प्रगट 
किये । वेदकाल से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक के द्रष्टाओं को इस प्रकार 
का करण आक्रन्दन्‌ करने का भवसर ही नहीं राया, इसका कारण, यही है 
कि उनके तेजस्वी राष्ट्र मं यह्‌ उदृण्डता नहीं थी । शिक्षण प्रणाली का निर्माण 
करते समय हौ उन्होने व्यक्ति के विकासके वारेमें पूणं रीति से विचार कर 
लिया था । उनकी इस सीधीसादी अग्नि-प्रा्थना का यदि हम विचार करे तो 
उन्होने श्रद्धामय, तेजस्वी, कर्तव्यपरायण व चारिज्यसम्पन्न राष्ट्र कौ नींव 
किस कुशलता से डाली थौ यह्‌ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। अग्नि 
के समान हौ बटु भौ तेजस्वी व बलवान बन सके इस निमित्त जो प्राथना 
कौ जाती धौ उसकेद्रारा विचार्थी के मन पर इसवातका संस्कार करने 
काभी प्रयत्न करियाजाताया कि धार्मिक व साँस्कृतिक योग्यता प्राप्त 
करे की दृष्टि से शिक्षण के समकक्ष ही ब्रह्मचर्यं का काल भी अत्यन्त 








न ~~ 1 ~ -- ~ 


उपनयने संस्कारं ८१ 


महत्व का है । इसके पश्चात्‌ "देव सवितः एष ते ब्रह्मचारी समामृत'' यह्‌ 
प्राथना कर ब्रहाचारी को सविता, भग, यम, अर्यमा आदि देवताभों को 
सौपा जाता था 1 इसके द्वारा विद्यार्थी के मन में यह्‌ आत्मविश्वास जागृत 
होता थाकििब्रह्मचयब्रतके दारा जपने जीवन को राष्ट, समाज व धर्मं के 
लिए उपयुक्त बनाने के इस पवित्र कायं में ईडवर मेरे साथ है । इसके पश्चात्‌ 
बरह्मचारी से एक मजेदार प्रश्न पुद्धा जाता था जिसका वर्णन उसके उत्तर के 
साथ स्मृतिचंद्रिका मेँ अत्यन्त उक्छृष्टता से किया गया है। गुरु ब्रह्मचारी से 
पुछते थे--^तू किसका ब्रह्माचारी है ?' वह्‌ स्वाभाविक रीति से उत्तर देता 
थाति श्रापका विद्यार्थी हं] यहं सुनकर युर उसे समश्ाकर बताते कि 
तुभे गलती हुई दै । तु मेरा ब्रह्मचारी नहीं है अपितु सव देवो मे महाप्रतापी 
इन्द्र तथा अत्यन्त तेजस्वी अग्नि का बरह्मचारी दै। मै उनका प्रतिनिधि हँ 
तथां उनकी ही आज्ञा से मँ तुरगे आजसे शिक्षण देना प्रारम्भ करूगा । 
विद्याजन व धमं संरक्षण का कायं अत्यन्त पवित्र है तथा उस कायं मे देवता 
भी अपने सहायक होते दै" यह श्रद्धा बाल विद्यार्थी के मन मे उत्पन्न हो यही 
दस संवाद कास्पष्टदहेतुटै। 

शिक्षण कहते ही गुरु व शिष्य के सम्बन्ध की वात आती है। यह्‌ सम्बन्ध 
जितना सरस व प्रेमपूर्णं होगा उतना ही वि्याजेन भी सुव्यवस्थित होगा । 
इसे दक्शानि के लिए हृदयस्पशेन कौ एक विधिकीजातीथी। इस विधि में 
गुरु शिष्य के हृदय पर हाथ रखकर इस आशय के मंत्र कहता थाकिहम 
दोनों भें चिरकाल तक प्रेम व विश्वास वना रहे 1 इसके अनन्तर अष्मारोहण 
की विधि सम्पन्न की जाती थी, जिसमे गुरु शिष्य को पत्थर के ऊपर खड़ा 
करके उससे कहता था कित शरीर व निश्चय में इस पाषाण सरीखा दढ 
बने । इस विधि के पश्चात्‌ उपनयन संस्कार प्रूणं हो जाता था॥ धार्मिकता 
के. आवरण में बालविदयार्थी के अन्तःकरण मे ये समस्त भावनाएं निर्माण 
करना वास्तव मे कितना महत्वपूर्णं है, यह कम से कम सजग रिक्षणशास्त्री 
कोतो बताने की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पहले उपनयन संस्कार के 
पूरे हो जाने पर्‌ बाद मे सावित्रीमंतरग्रहणपूरवंक वेदविद्या का प्रारम्भ 


होता था। 
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सूयं व अग्नि वेदिक ध्म के श्रेष्ठ देवता ह 1 तरैरवाणिकों के लिए इन्हीं की 
उपासना का निदं है । सावित्री मंत्र गगनमंडल मे अखंड प्रकाशमान रहते 
वाली अग्ति अर्थात्‌ सूर्यनारायण की उपासना का संतर है यह्‌ मंत्र गायत्रीवृत्त 
म होने से आगे चलकर इसका नाम गायत्री मंत्र पड़ गया । सावित्री मंत्रही 
इसका वास्तविक नाम है क्योकि यह्‌ सविता का मंत्र है। ब्राह्मणों का सावित्र 
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या गायत्री मंत्र प्रसिद्ध ही है । (तत्सवितुवेरेण्यं भगदिवस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌" (ऋ० ३, ६२, १०) “अखिल चराचर को प्रेरणा देने वाले 
सवितानारायण के सरवश्वेष्ठ, अवणेनीय तथा सवको प्रिय लगने वाले तेज का 
ध्यान करना हमारा कतव्य है । वह परमात्मा हमारी बुद्धि व ध्यानभकिति 
को उत्तम रीति से प्रेरणा देवे ।” सूयं के जिस तेज से सकल चराचर सृष्टिको 
जीवत्तरस कौ प्राप्ति होती है उप्त तेज की उपासना से हमारी सदृद्धि को 
्ररणा प्राप्त होवे-पेसी यह सूयं की प्रार्थना नित्य की जाती थी। क्षत्रियो 
का मंत्र त्रिष्टुभ्‌ वृत्तका तथा वैश्यो का जगती वृत्त का है। मनुस्मृति के 
विख्यात टीकाकार मेवातिथि के मतानुसार क्षत्रियो का सावित्री मंत्र निम्ना- 
नसार है। 

“आ कृष्णेन रजसा वतमानो विवशयन्‌ अमृतं मत्यं च हिरण्येन सविता 
रथेना देवो याति भुवनानि पद्यन्‌ 1)” (ऋ० १, ३५, २) !@ृष्णवणे भ्रं तरिक्ष 
मसे मार्गाक्रमण करता हृ, अमत्य व मर्त्यं सभी को अपने अपने उद्योगों मे 
प्रवृत्त करता हुआ, समस्त भुवनो का अवलोकन करने वाला. सविता अपने 
सुवणंमय रथ में वेठकर आ रहा है ।' परन्तु सांख्यायन गृह्यसूत्र के टीकाकारः 
नारावण के मतानुसार क्षत्रियो का मंत्र इसप्रकार दै--“हिरण्यपाणिः 
सविता विचषंणिः उभे द्यावापृथिवी अंतरीयते । अपामीवां बाधते वै ति सयं 
अनिकृष्णेन रजसा दां ऋणोति 1" (ह. १, ३५, &) 'युवणं रदिममान्‌ तथा 
सरवंसंचारो सवितादेव स्वर्गं व पृथ्वी के वीच से अपना मागक्रिमण करता है । 
वह रोगो कानिमूलन करता है। सूर्यं का ल्प धारण कर वह्‌ कृष्णवर्णं 
रजोलोक से द्युलोक पर्यंत जाता है।' क्षत्रियो के समान ही वेश्यो के सम्बन्ध 
मँभीटेसा ही मतभेद है। मेधातिथि, श्यातातप व लौगाल्ि के मतानुसार 
वेश्यो का सावित्री मंत्र निम्नानुसार दै "विदवारूपाणि प्रतिमुंचते कविः प्र 
असावीत्‌ भद्रं दविऽपदे चतुष्पदे । वि नाकं अख्यत्‌ सविता वरेण्यं अनुध्रऽ्यानं 
उषसः वि राजति ॥' (ऋ० ५, ८१, २) “जगत्‌ के भिन्न-मिन्न पदार्थो का 
आकार वह ज्ञानो कवि सविता ही बनाता है। पशु, पक्षौ व मनुष्यों के लिए 
जो वातं कल्याणप्रद हैँ उनका निर्माण भी उसी ने किया है । सर्वोत्तम सविता 
ने गगनमंडल के मध्यस्थल पर अपनी दृष्ट फकी व उषा के पीछे पीले उसी 
मागं से वह्‌ सुप्रकाशित हुमा ।” परन्तु आश्वलायन व वाराह गृह्यसूत्रों के 
मतानुसार इसी सूक्त का पहिला मंत्र वैष्यों का सावित्री मंत्र कहा गया है । 
वह इस प्रकार है-'युञ्जते मनः उत युञ्जते धियः विप्राः विप्रस्य बृहतः 
विपःऽचितः। विहोत्राः दधे वयुनऽवित्‌ एकः इत्‌ मही देवस्य सवितुः 
परिऽस्तुतिः।' (ऋ०५, ८१, १) ^स्फूति देने वाले अत्यन्त विचक्षण वं जगत्प्रेरक 
सविता के ज्ञानी उपासक अपना ध्यान व मन उसी की सेवां मे लगा देते है। 
सदाचार का ज्ञान केवल उसी को (सविता को) है। होत्र कमं करने का 
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विधान वही बनाता ह 1 उस जगत्प्रेरक देव की स्तुति सचमुच हौ सर्ेश्रेष्ठ 
है 1 सांख्यायन गृह्यसूत्र के टीकाकार नारायण के मतानुसार वेष्यो का 
सावित्री मंत्र इस प्रकार का है--'हंसः शुचिऽत्‌ वसुः अंतरिक्नऽसत्‌ होता 
वेदिऽप्तत्‌ अतिथिः दुरोणऽसत्‌ । नृऽ्सत्‌ वरऽसत्‌ ऋतऽसत्‌ व्योमऽसत्‌ अप्‌ऽजाः 
गोऽजा ऋतऽनाः अद्रि जाः ऋतम्‌ वु हत्‌ ॥\' “वह निष्कलंक तेज के स्थान पर 
अधिष्ठित होने वाला हंस दै, अन्तरिक्न में विराजमानं होने वाला दिव्यनिधि 
ह, वेदी पर आरोहण करने वाला अग्निरूप होत्री दै तथा यजमान के घर 
वास करने वाला अतिथिदै। वह्‌ श॒रों के समाज मे विचरता है, अत्युच्च 
लोक मे रहता है तथा सद्धमे मेँ व्याप्त रहकर पनः आकारं मे भी 
स्थानापन्न होता दै) वह दिग्योदक मै प्रगट होतादहै, प्रकाश से आविभूत 
होता दहै तथा सद्धमं तथा पवत से मी वह प्रगट होता है। इस प्रकार वह्‌ 
धर्मरूप ही दहै 1" गायत्री मंत्र की दीक्षा के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के हाथमे 
दंड दिया जाताथा । यह्‌ प्रवास की निशानी है । ज्ञान व॒ वलसम्पादन के 
मार्गका् प्रवासी ह यह्‌ भावना व्रह्मचारी के मन मं सतत्‌ जागल्क रहे 
यही इस दंड के देने मे आचार्यं का हेतु हभा करता था दंडधारण के 
पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को भिश्चा के लिए निकलना पड़ता धा किन्तु उपनयन 
संस्कारांगभूत यहं प्रथम दिवस का भिक्षाटन केवल नाममात्र का रहता था, 
क्योकि माँ अथवा तत्सम किसी व्यवितसे ही उस दिन भिक्षा माँगनी पडती 
थौ । उपनयन के पश्चात्‌ तीसरे दिन वृद्धि तीव्र करने वाला 'मेधाजनन' नाम 
का संस्कार हो जाने पर उपनयन संस्कार समाप्तौ जाता धा 1 

उपनयन संस्कार की इन समस्त विधियो का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने 
पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता ट कि उदात्त भाव उत्पन्न करने के निमित्त किस 
प्रकार छोटेसे छोटे विधि विधानों की स्वना की गई है । ‹स्वावलंबन, 
स्वाभिमान व संयमपूणं जीवन का उदात्त रम्य काल अव प्रारम्भ होने वाला 
है, ज्ञानाजेन व सामथ्यैसंपादन का कार्यं अतिशय कष्ट साध्य होने पर भी 
दृढनिश्चय पू्वेक प्रयत्नरील रहने पर यस अवश्यमेव प्राप्त होता है, इस 
संस्कार के कारण इस पवित्र कायं मेँ परमेश्वर अपना सहायक है; हम इन्द्र 
के समान पराक्रमी, सूयं के समान तेजस्वी बनेंगे, फिर अपने लिए असंभव 
कुछभीन रहेगा, अपने आश्चमघमं का यदि हम यथावत्‌ पाल करेगे तो 
मृत्यु को भी हमारा स्पशं करने कौ हिम्मतन होगी, इस प्रकार क 
आवनाणं इस संस्कार के पश्चात्‌ विद्यार्थी के मन मे उत्पतन्त होती थीं1 
साहित्यक द्वाराभी प्रत्येक आश्रमधमं के मूल मं ङसो तरह की भावना का 
पोषण होवे, इस निमित्त बारम्बार प्रयास किया जाता था) ब्रह्मचारी को 
प्रतिदिन सापं्रातः हवन करता पड़ता था । इसका कारण बताते हए गोपथ 
ब्राह्मण मे कटा गया है--्रह्म हवे प्रजा मृत्यवे संप्रायच्छत्‌ बरह्मचारिणमेव 


२ 


मे = क 


८४ वैदिक राष्टू-दर्न : वैदो का अंतरंग 


न सप्रददौ, स हो वाचास्यामस्मिन्िति किमिति यां रात्रिं समिधमनाहत्य 
सायं प्रातः अग्नि परिचरेत्‌!" (गो. ब्रा. पवंभाग, द्वितीय प्रपाठक, ६) 
“परमेश्वर ने प्रजा को मृत्यु के अधीन कर दिया किन्तु ब्रह्मचारी मात्रको 
नहीं दिया । परमेश्वर ने मृत्यु से कहा किं जिस रात को यह्‌ अग्निम 
समिधा का हवन न करे, उस रात को वह्‌ तेरे अधीन हो जायेगा। इस 
कारण ब्रह्मचारी को प्रतिदिन सायंप्रातः न चकते हुए हवन कै द्वारा अग्नि 
परिचर्या करनी चाहिए ।”' जीवन को उत्फुल्ल एवं तेजस्वी प्रार्कक्षाभों से 
परिपणे करने की दृष्टि से आयुष्य के उषःकाल से ही तेज कौ उपासना 
करवाना तथा उसके दारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, यह्‌ 
भावना बाल मन में उत्पन्न करना कितना उपयोगी है यह सहज ही ध्यान में 
आने योग्य है। इस प्रथम उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ कु विशेष बातें 
सीखने के लिए ब्रह्मचारी को विशेष प्रकारके ब्रत करने पड़ते थे वैदिक 
शिक्षण पद्धति का यह्‌ मुख्य नियम था कि अनधिकारी व्यक्ति को मनचाही 
विद्या नहीं सिखानी चाहिए । इसीलिए उनका विद्यादानं प्रत्यक्ष जीवन 
गठन को दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ । शिक्षण-मन्दिर के भिन्न भिन्न वर्गो 
मं प्रवेश करते समय इस व्रतरूपी प्रवेशिका की आवश्यकता हुआ करती थी । 
उदाह्रणाथं, अश्वमेध सीखते समय आश्वमेधिक ब्रत, आरण्यको का अध्ययन 
करते समय त्रातिक त्रत तथा उपनिषदों का अनुशीलन करते समय रहृस्यत्रत 
करना पड़ते थे । 


उपाकमं संस्कार 


हम स्वप्रथम समस्त संस्कारों का अवलोकन कर लं, तदनंतर शिक्षण- 
मंदिर की समग्र रचना का विचार करेगे । उपनयन संस्कार के बाद का 
महत्वपूणं संस्कार उपाकमं का है, जिसे श्रावणी भी कहते दै । परन्तु 
आजकल श्रावणी के निमित्त पंचगव्य का प्राशन कर जनेऊ मात्र बदल लेने 
को प्रथा रह्‌ गई है। यह्‌ उसका विकृत स्वरूप है । उपाकमं संस्कार का 
अथं जनेऊ बदलना नहीं है । वैदिक धर्मानुयायियों के अविकांशा त्रतों मे 
यज्ञोपवोत, अजिन, दंड आदि बदले जाते थे; अतः उपाकमं के समय भी यही 
बात हौती थौ । किन्तु केवल जनेऊ बदलना ही उपाकमे था यह समज्नना 
भूल होगी । उपाकमं एक सादी किन्तु शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूणं विवि थी, जो विद्यार्थी कौ अपने अध्यापक के साथ सम्पन्न करना 
पड़ती थी । विवाह के समय चूंकि वचू को नई व उल्छृष्ट साडो पहुनाई 
जाती है इस कारण यदि कोई कटे कि साडी पहनाना ही बारात का मुख्य 
उदेश्य है तो यह निरा हास्यास्पद ही होगा । ठीक उसी प्रकार जनेऊ वदलने 
को ही उपाकृमं का संस्कार बताना हास्यास्पद एवं असंगत है । “समारग्धेषु 


उपाकमं संस्कार ८५ 


अन्तयेवासिषु उपाकमं कुर्वीत ।' (वौधायन गृह्यसूत्र ३-१-३ ) अध्येष्यमाणः 
अध्याप्यैरन्वारन्धः उपाकमं करोति ।' (आ० गृ ° सू० ३,४,१०) गृह्यसूव्रौ के 
उपयु क्त विधानो तथा पारस्कर गृह्यसूत्र के टीकाकार हरिहर के स्पष्टीकरण 
अतः अध्यापयतः अपि निरग्नेः साग्नेः अपि अनध्यापयतः उपाकर्मणि 
नाधिकारः ।' से उपाकमं का स्वरूप स्पष्टहो जाता है। वेदों का रिक्षण 
देने वाली संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रारम्भ होते समय उपाकमं कौ यह 
विधि कौ जाती थी। इस विधि के सम्पन्न हौ जाने के पश्चात्‌ समस्त 
स्नातको से यह्‌ अपेक्षा रहती थी किवे प्रतिवषं वर्पाचछतु के चार मासौ मेँ 
वेदो तथा अन्य विषयों के पाशे को दुहरायेगे । याँ यह एक स्वाभाविक शंका 
इस प्रकार की हो सकती है कि यदि यह विधि केवल गुरु व शिष्य तक ही 
सीमित थी तो फिर गुरुशिष्यों के अतिरिक्त ब्रहमाचयं का जीवन समाप्त कर 
भिन्न भिन्न उद्योग वधो मेँ निमग्न रहने वाले गृहस्थाश्रमी लोगों को इस विधि 
का वंधन क्यों रहता था ? आजकल भी यह देखने मे आता है । इस सम्बन्ध 
मे यह ध्यान रखना चाहिए कि शास्तव्रकारों दवारा पूणं विचारोपरान्त मूलविधि 
मे किया गया यह्‌ एक इष्ट सुधार है । आजकल ठम देखते हँ कि एक वार 
पदवीधर होकर महाविद्यालय से वाहर अजाने क पञ्चात्‌ जव लोग अपने 
अपने कामों म लग जाते है तब अपनी पदी हुई विद्या को प्रायः सभी भूल 
जति । वैदिक काल मँ भौ इससे कोड भिन्न स्थिति रही होगी यह्‌ मानने 
काकोई कारण नहीं दहै। एक वड़ा अन्तर अवश्य है ओर वह है प्राचीन ओर 
अर्वाचीन विद्या के स्वरूप का । आजकल की विद्या मे सुशिक्षित पदवीधर 
विषयों के केवल स्थूल प्रमेयो से ही अपना काम चला लेता है, किन्तु वेदों 
का अध्ययन करने वाले स्नातक के संवंधमें यह्‌ बात नहीं थी 1 वेदाध्ययन 
मे स्वर, वर्णं आदि की छोटी से. छोटी गलती भी सहन नहीं की जाती थी। 
इस कारण वुद्धिमत्तापूवेक यह योजना बनाई गई थौ कि गृहस्थाश्रम मे रहने 
वाला व्यवित नित्य प्रति पंचमहायज्ञ करते समय थोड़ी देरके लिएही क्यों 
न हो, स्वाध्याय अवश्य करे । परन्तु दैनंदिन जीवनम इस स्वाध्याय की 
ेसी ददशा होती है व उसका स्वरूप इतना नाममात्र का हौ जाता है कि 
विद्या को सतेज रखने की दृष्टि से उसका आवश्यकतानुरूप उपयोग नदींहो 
पाता। इस कारण वेदमं्रों का विस्मरण न हो तथा यातयामता अर्थात्‌ 
दीर्घकाल तक दोहराये न जानिके कारण विद्याम जो एक जंग सी लग जाती 
है, बह दर हौ जाये, इस हेतु कख अन्य व्यवस्था करना आवश्यक था । इसी 
दष्टि से उपाकर्म को सवके लिए अनिवायं कर दिया गया ताकि इस कृषि 
प्रवान देश भे, जहाँ वर्षाऋतु मे विशेष व्यावसायिक कायं नहीं रहता, समस्त 
स्नातक उन चार महीनों में वेदों का पूनर्वाचन कर लं । श्वेतकेतु ऋषि ने 
तो यहां तक कहा है कि इस काल से समस्त विवादित मनुष्यों को कम से 


# 
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कम दो महीने अवदय ही गुरुगृह मे रहना चाहिए (आपस्तव धमंसूव्र) 

परन्त प्रतिवषं गृहस्थ के आवष्यक कन्तेव्य छोड़कर ब्रह्मचारा के समान दो 
महीने तक गरुगह में रहना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता । यह्‌ जानकर 
आओपस्तंब ऋषि ने श्वेतकेतु से अपना विरो प्रगट किया ओर अंत में इस 
प्रकार कासमभौता हमा कि गुरुगृह जाने का बन्धन न रहे पर उषाकम 
मात्र सब लोगों के लिए अनिवार्यं कर दिया जाय, जिससे श्रावणी कं पश्चात्‌ 
चार महीने अपने घर पर ही विशेष लक्षपूरवैक अधिक समय देते हए वे वेदों 
की पुनरावृत्ति करं व उसमें कौ यातयामता को दर्‌ कर| मूलतः अध्यापन 
करने वाते गरु तथा श्रध्ययन करने वाले शिष्यके लिषए ही जिस उपाकमे की 
योजना की गई थी, उस उपाकमं को सवके लिए अनिवायं वना देने का कारण 


इस प्रकार 


इस उपाकर्म को श्रावणी क्यों कटा गया, इसका मी एक महत्वपुणं कारण 
1 आषाढ, श्रावण या माद्रपद पूणिमा को जव वर्षा होकर खेताम अनाज 
उगने लगता था तव उपाकमं का प्रारभ करना होता था । कृषि प्रधान भारत 
मे भिन्न भिन्न प्रान्तों मे आषाढ़ से भाद्रपद के वीच सिन्न भिन्न समयो मेवर्षा 
का प्रारंभ होता है) वर्षा की इस कालभिन्नता के कारण उपाक्म के काल 
मँ भी विकल्प प्राप्त होता है । परन्तु सामान्यतः श्रावण का महीना वहुसंख्य 
लोगों के लिए सुविधा का होने के कारण इसी महीने मे उपाकर्म किया जाने 
लगा । ज्योतिष शास्र की दष्टिसेभी वेदाध्ययन का श्रावण के महीने से 
विशेष संबंध है 1 श्रावण के महीने में हस्तनक्षत्र का देवता सविता है तथा वेदों 
के सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का देवता भी सविताही है । इस कारण इस प्रति- 
वार्षिक वेदाध्ययन के सामूहिक कारय॑क्रम को श्रावण मासमे हस्त नक्षत्र के 
दिन अर्थात्‌ श्रावण शुद्ध पंचमी को करने की भी एक प्रथा पड गई । कुछ लोगों 
ने श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र के दिन को वेदाध्ययन के लिए अच्छा मानकर 
श्रावणी पूणिमा को उपाकमं के लिए योग्य माना । उपाकमं का श्रावणी नाम 
इसी कारण पड़ा । 


वेदिक काल मे वेदों का अध्ययन ही प्रधान विषय होने के कारण ब्रह्मचारी 
के द्वारा किये जाने वाले उपाकमं के समय वेदिक देवताओं के लिए हवन कर्‌ 
उनसे बुद्धि एवं धारणाशवित बढ़ाने के विपय मे बारम्बार प्राथंना की जाती 
थी । जिन मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने वेदों का प्रत्यक्ष दशेन कर लोक कल्याणां 
उनका प्रगटीकरण किया था, उनका भी कृतज्ञतापूवंक स्मरण कर तथा उन्हे 
हवनादि समर्पित कर विनस्रतापूरवंक प्रणाम क्रिया जाता था । वेदों कौ भिन्न 
भिन्न शाखाणएं होने के कारण द्रष्टा एवं देवताओं कौ भिन्तंता उत्पन्न होकर 
प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग उपाकमं की व्यवस्था थी । ऋह्वेद के उपा- 





समावतेन संस्कार [6 


“ कमं में सविता, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा आदि देवताओं को हविर्भाग समपित करने 
के पश्चात्‌ ऋग्वेद के दस मंडलं कौ पहली एवं भ्रंतिम च्छ्वा कट्कर उसके 
देवताओं व द्रष्टाओं को हविर्माग समपित किया जाता था । यजुर्वेद यज्ञप्रधान 
होने के कारण यजुर्वेदौ लोग उपाकमं के समय पटले याज्ञिक व तत्पश्चात्‌ 
संहिता के देवताओं को हविर्भाग समपित करते थे तथा इसके अनं तर यजुर्वेद 
संहिता के भिन्नभिन्न काण्डों के संच्द्रष्टा ऋषियों की प्राथेना करते थे । 
फिर वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व पंचमवेद अर्थात्‌ इतिहास पुराणों 
को हविर्भाग प्रदान करते थे व तदनतर जिन लोगों ने श्रेष्ठं ग्रन्थ व टीकाणए 
लिखकर यज्ञविषयक साहित्य को वृद्धि की है उन कृष्ण द्रेपायन, वंशंपायन, 
तित्तिरी, आत्रोय, कौँडिण्य, वोधायन, आपस्तंव, सत्याषाढ, याज्ञवल्क्य, 
भारद्वाज, अग्निवेश्य आदि ग्र॑यकारों को कृतज्ञतापूरवेक प्रणाम करते थे । साम- 
वेद के उपाकर्म मे जैमिनी, तवल्कार, राणायनि, भागुरी आदि सामवेदीय 
ग्रथकारों को हविर्भाग स्मपित किया जाता था तथा पश्चात्‌ गु व शिष्य 
दोनों एेसी प्राना कर कि हमारे द्वारा अध्ययन्‌ का कायं एकान्तिक निष्ठा 
से हो, अध्ययन का प्रारम्भ करते थे 1 समस्त विचा की पुनरावृत्ति करने की 
उपाकमं की मुख्य कठ्पना तो विद्योपासना की दृष्टिसे महत्वपूर्णं दै ही, 
परन्तु उसमे साथ ही साय ज्ञानसम्पत्ति मं वृद्धि करने वाले उन श्रेष्ठ ग्रंथ 
कारों का, जिनके साहित्य का अध्ययन व अध्यापन करना है, कृतज्ञतापूरवेक 
स्मरण करने की कल्पना ओर भी अधिक उदात्त एवं श्रेष्ठ है ! आज भी यदि 
कुछ भिन्न पद्धति से इसी कल्पना का तथा विद्या सतेज करने के लिए पाठ 
दोहराने की प्रथा का घमं प्रथवा कर्तव्यकर्म के नाते अंगीकार किया जाय तो 
उससे पर्याप्त मात्रा में मनोवाल्छित लाभ हो सकता दै । 


उत्सजंन संस्कार 

उपाक के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम का महत्वपूरण संस्कार है उत्सजंन का । 
पुनर्वाचन के वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति के समय यह संस्कार किया जाता . 
था । उत्सर्जन संस्कार की विधि मी उपाकमं जैसी ही है । अधिवेडान के प्रारभ 
मे जितत प्रकार देवताओं एवं ्रंथकारों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया जाता 
था, उसी प्रकार अधिवेशन की समाप्ति के समयमभी उत्सजन संस्कार के रूप 
म उसे करते ये । आज तो इस संस्कार का स्वख्प नाममात्र का रहं गया ह ॥ 
मूल वेदाध्ययन व उसके पनर्वाचन से आज के उपाकमं संस्कार का कोई संब॑ध 
न॒ रहे के कारण केवल प्रथा जीवित रखने के लिए उपाक ब उत्सजेन के 
संस्कार एक ही दिन जंसे तंसे निबटा लिए जाते है । 


समावतेन संस्कार 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम का सबसे अधिक महत्व का तथा अंतिम 
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संस्कार आता है समावतंन का । वेदाध्ययन समाप्त कर तथा समस्त विद्याओं 
मे पारंगत होकर जव शिष्य सद्गुरु के प्राश्रम से अपने घर जाने के लिए 
उद्यत होता था, तव उसे इस समावत्तंन संस्कार के द्वारा विदाई दी जाती 
थौ । आजकल जिसे मराठी में 'सोडमुज' कहते हैँ वही यह्‌ समावर्तन संस्कार 
है । आज तो उसका स्वरूप केवल विदूषकी मूर्खता का रह गया है श्रौर उसके 
संवधमें समाज में यही धारणा प्रचलित है कि उस संस्कार को केवल इसलिए 
करना चादिए, क्योंकि उसके विना विवाह नहीं हो सकता । परन्तु पूवं काल 
मे चाहे जिस व्यक्ति का समावतंन नहीं किया जाता था । आजकल के दीक्षान्त 
समारभ के समान ही परन्तु घामिक नींव पर आधारित यह समावतंन 
संस्कार होता था। आजकल जिस प्रकार विशिष्ट पदवी प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति ही पदवीदान समारभमें भाग ले सकते हँ तथा जिन्होंने वे पदवियां 
पराप्त नहीं की है उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता, उसी प्रकार वैदिक कालमें भी 
केवल उन्हीं लोगों का समावतंन किया जाता था जिन्होने वेदाध्ययन पुणे कर 
लिया होता था । एक गृह्यसूत्रकार ने तो यहां तक कहा है कि केवल वेदपाटी 
हो जाने मात्र से समावतंन का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अपितु उसके लिए 
बरह्मचारी भे सम्पूणं वेद का अथं वताने की पात्रता भो होनी चाहिए 1 भगे 
चलकर उपनयन के समान ही यह संस्कार भी एक सारीरिक संस्कार बन 
गया तथा सवका समावतंन ने लगा । कितु फिर भी इस संवंध में स्मृति- 
कारोने जो अनेक पर्याय बताये, उन्हं देखने पर समावर्तन का स्वरूप सहज ही 
ध्यान में आ सकता है । स्मृतिकारों को अवेक्षा है कियदि विद्यार्थी संणं वेदों 
का अथं नहीं वतला सकतातो कम से कम उसे वेदपाठ करते जाना वाहिए, 
यह भीयदिनहोतो निदान आंशिक वेदपाठ तो करते बनना ही चाहिए, 
कितु यदि इसका भी अभाव दहो तो कम से कम इतना तो अवश्य ही चाहिए 
कि उसने ब्रह्मचयं के नियमों का पालन किया हो । ये सारी वातं बरह्मचर्याश्रम 
कीरै । क्रतु इसके वादका आश्रम गृहस्थाश्रम तथा संस्कार विवाहका होने 
के कारण समावतंन विवाह के पूवं किया जाने वाला आवश्यक शारीरिक 
संस्कार बन गया । समावतंन का संस्कार अध्ययन की समाप्ति पर ही किया 
जाता था ओर अध्ययन पूणं करना प्रत्येक कौ अपनी धारणाशकिति पर अव- 
लम्बित होने के कारण अमुक वषं मँ ही समावर्तन होना चाहिए, एसा कोई 
नियम नहीथाओरन हो ही सकता था 1 सामान्यतः बीससे चौबीस साल 
कोभागुमे इस संस्कार काअवसर माता था। स्वभावतः ही तव तक तरुण 
बरह्मचारी को दाढी बढ़ी हुई होती थी । कम से कम बारह्‌ वषं तक तो ब्रह्म 
चयं का पालन अवश्य ही होना चाहिए, एेसी शास्वकारों ने अपेक्षा कौ है1 
गोदान" नामक संस्कार क पश्चात्‌ ब्रह्मचारी कौ दाढ़ी बनाई जाती थी ॥ 
तत्पश्चात्‌ खास समावतंन के समय विभिन्न प्रकार की विधिर्यांकी जाती 
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थीं । समावर्तन की प्रारंभिक विधियोंको देखने से यह स्पष्ट ध्यान मे आ 
जाता है कि भारतीय द्रष्टाओं को विद्या एवं विद्याजंन की महत्ता कितनी 
अधिक प्रतीत होती थी । समावतंन के दिन दोपहर तक ब्रह्मचारी को उसके 
कमरेमें ही रखा जाता था तथा दोपहर होने पर उसे बाहर लाया जाताया। 
यह्‌ एक युवित थी जिसके द्वारा तपस्या के पूज तथा कृतविद्य ब्रह्मचारी कौ 
महत्ता उन विद्याथियों के मन पर अंकित कौ जाती थी, जिनका जध्ययन 
तव तक पूर्णं नहीं हुआ होता था । मारद्वाज गृह्यसूत्र मे कटा है-- एत ह 
स्नातानाम्‌ अ वा एष एतत्तेजसा तपति तस्मादेनमेतदहनाभिनपेत्‌ ।' “प्रातः 

काल के समय सूर्यनारायण का तेज मंद रहता है, इस कारण उस समय विद्या 
एवं तप के उग्र प्रकाश से युक्त ब्रह्मचारी को सवितादेव के सामने नहीं माना 

चाहिए, क्योकि उससे सवितादेव का मपमान होगा ।'' कमरे से बाहर न आने 

का यही आशय है 1 तपस्तेज की महत्ताके संबंध मे यह्‌ कितनी उच्च धारणा 

है! दोपहरके समय कमरेसे बाहर आने के पश्चात. मुलमार्जन भादि से 

निवृत्त होकर उस कृतविद्य ब्रह्मचारी को मेखला, अजिन, दंड आदि ब्रह्मचयं- 

व्रत के चिह्लों का विधिपूर्वकं परित्याग करना होता था । श्रौर्‌ तव छृतविच 

हो जाने के कारण असिधारातव्रत व माला, अलंकार, छत्री आदि का प्रयोगन 

करनेकेसारे ही उग्र नियम तव समाप्तहो जातेथे। ब्रह्मचयंत्रत धारण के 

समय तक जो आचायं सुगंधित उष्ण पानी से स्नान का निषेष कियाकरता 

था, वही अव समावतंन के समय अपने हाथों से कृतविद्य ब्रह्मचारी को उष्ण 

सुगंधित्त पानी से स्नान करवाता था। इसके अनंतर गुरु स्वतः शिष्य को 

नवीन वेष, अलंकार, पुष्पमाला, जूते व छाता, जो भाज तक उसे वज्यं थे, 

पहनने के लिए देता था । तत्पश्चात्‌ अग्निमेंहोम कर, इस अपेक्षा से कि 

स्नातक गूरु के अध्यापनकायं को आगे चलायेगा, एेसी प्राथंना की जाती थी 

कि उसे खूब विद्यार्थी प्राप्त होवें । उसी समय स्नातक को मधुपकं अर्पित किया 

जाता था । इसके बाद नवीन परिधान से आच्छादित तथा मालादिकों से विभू- 

षित स्नातकको रथया हाथी के ऊपर बैठाकर गुर स्वतः ही पंडित परिषद्‌ 

मत्ते जाता था] कृतविद्य तथा अपनी वरावरी का पंडित इस नाते से उसका 

पंडित परिषद्‌ मेँ परिचय कराये जाने के पश्चात्‌ वह परिषद्‌ समाप्त होती 

थी । यह्‌ बैठक केवल परिचयात्मक ही होती थी । 


सेन्य प्रशिक्षण 

वेदाध्ययन के समान ही धनुर्वेद व आयुवंद के लिए भी भिन्त-मिन्न 
उपनयन संस्कार होते थे ओर उन उन विषयों का अध्ययन समाप्त होने के 
पश्चात्‌ तत्तत्संबधी समावर्तन संस्कार भी होते ये) धनुवंद अर्थात्‌ सन्य 
पररिक्षण के समारंभ के समय किये जाने चाले उपनयन में विद्यार्थी के हाय 
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मे यदि वह ब्राह्मण हो तो धनुष, क्षत्रिय हो तो खड्ग, वैरय हो तो भाला व यदि 
शुद्र हो तो गदा दी जाती थी । वेदाध्ययन का अधिकार तो त्रौ वणिकोंकोही 
हता या) किन्तु धनुर्वेद व आयुर्वेद के अध्ययन ओौर इसलिए तत्संबंधी 
उपनयन का अधिकार चारोंही वर्णो को अर्थात्‌ समग्र समाज को रहता था । 
इस संबेध में एक उदात्त बात कथनीय है । प्रत्येक अध्ययन के समय गुरु शिष्य 
से कहाकरताथाक्ति मुेजो जो कु्ज्ञात है सव तुके बताङंगा, कछ भी 
वचाकर नहीं रखृंगा । “जिनने पाई उनने छिपाई' एेसी ओी मनोवत्ति उस 
समय क्रचित्‌ भी नहींथी। सन्य श्रथवा धनुर्वेद के शिक्षण की समाप्ति 
के पश्चात्‌ भी इमी प्रकार का समावर्तन संस्कार कियाजाताथा व उसे 
छुरिका बंधन कहा जाता था । संनिक शिक्षण समाप्त हौ जाने के पश्चात्‌ 
किसी शुभ दिन इष्ट देवताओं का पूजन कर गुरु विार्थी की कमर मे एक 
तलवार वाधता था व इस खड्गवंधन के पञ्चात्‌ उस विद्यार्थी का शिक्षण 
समाप्त हुआ समज्ञा जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी तक राजपूताना के 
समस्त कुलीन घरानों में इस संस्कार का प्रचार था। राजपुताना की लोक- 
माषा मे इस संस्कार को 'खरगवन्धाई' कहा करतेथे तथा यह्‌ संस्कार 
विवाह के पहले शिक्षण की समाप्ति पर हआ करता था। इससे यह स्पष्ट 
हैकि वह्‌ समावर्तन संस्कार ही था। एक प्रष्न यहां उपस्थित होता है कि 
क्या ऋररेद काल में सैन्य प्रशिक्षण था ? किन्तु ऋषवेद का वाचन करने से 
ही हम समन्न सकते हैँ कि यदि वेदकराल में सन्य प्ररिक्षण न होता तो अनेक 
वातो कौ उपपत्ति ही प्राप्त न होती । सैनिक लोग देह पर अँगरखा पहन 
कर उस पर्‌ आवश्यकतानुसार कवच व सिर के ऊपर शिरस्त्राण पहना 
करते ये । यही नही, ऋगवेद मे तो मरुतो की सेना का कंधों पर भाले रख- 
कर विशेष व्यवस्थासे कूच करने का भी वेन है जिससे पता चलता है कि 
उस समय भी आजकल की कवायद के समान ही पैदल सेनिकों के लिए 
व्यवस्थित रूप से पैर मिलाकर चलने की कोई पदति रही होगी । ओर चकि 
विद्याम ही सेनिक शिक्षण का भी अंतर्भाव हुआ करता था इस कारण इस 
प्रकार के समावतेन संस्कारों का होना कोई बड़े आश्चयं की बात नहींहै। 


नियम-उपनियम 


इस प्रकार शिक्षण शास्त्र की दष्टि से ब्रह्मचर्याश्रम के संस्कारोंकाभली 
प्रकार से विचार कर लेने के पश्चात्‌ अब उस आश्रम के समस्त नियम, 
रहने कौ पदति, अभ्यास के विषय भादि बातें भी देखना आवश्यक ठि ॥ 
सामान्यतः बारह वर्षो तक ब्रह्मचग्रं का पालन करना चाहिए रेसा विधान 
है तथा छांदोग्योपनिषद्‌ मेँ वणंन है कि श्वेतकेतु ने वारह वषं पर्यंत ब्रह्मचयं 
का पालन कियाथा) कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी एसे भी होते ये जो दीघंकाल 





नियम-उपनियम ९१ 


तक अथवा सदाके लिए ही ब्रह्मचयं का पालन करते ये । परन्तु जिन 
स्वं मान्य जीवन का अंगीकर करना होता था उन लोगोंके संवंधघ में वेदिक 
लोगों की यह्‌ धारणा थीकिवे वारह्‌ वपं तक ही ब्रह्मचयं का पालन करें 
तथा व्यथे ही इस काल को वढ़ाकर अपने कौटुम्बिक दायित्व कौ गोर दुलक्ष 
त करे । प्रत्येक मनुष्य ऋषि्रण, पितृ्छण व देव्छण के साथ ही जन्म 
लेता है। इनमें से ऋषिद्छण ब्रह्मचारी को अध्ययन के द्वारा तथा पितु्छण 
विवाह करके संतति के द्वारा चकाना पडतादहै। तीस चालीस वपं तक 
ब्रह्मचर्याश्चम में रहकर फिर पितृ ऋण चूकाने के लिए खटपट करना हास्या- 
स्पदतोदहैदही, शुक्राचाये के मतानुसार दंडाहं भी है। अग्निहोत्र कव लेना 
चाहिए इस संवंधमें वेदोंमें कहा है कि “जातपुत्रः कष्णकेशः श्रग्निनाद- 
शवीत', अर्थात्‌ पुत्र होने पर, वाल काले रहते समय टी अग्निहोत्र लेना 
चाहिए । वैदिक धमे के अनसार श्रग्निहोत्र इतनी महत्वपूणे संस्था है कि उसके 
विना सप्तसोम संस्था का तथा देवच्छण चूकाने के लिए आवश्यक यज्ञयागादि 
का अधिकारही प्राप्त नहीं हो सकता । इस दृष्टि से विचार करने पर 
(जातुपुत्रः" तथा हृष्णकेश्चः' शब्दों से यही वात निष्पनन होती है कि सामान्यतः 
चौवीसवें या पच्चीसर्वे वपं में ब्रह्मचयं का काल समाप्त होता होगा । एसे 
कू श्रेष्ठ पुरुष अवश्य हुआ करते थे जो वास्तव में श्रंतःकरणपूवंक संसार से 
` विरक्त रहते थे । वे मात्र जन्मभरब्रह्मचयं का पालन करते हुए अध्ययन, 
अध्यापन, अनुसंधान, धर्माचरण व त्त्वचितन मे अपना संपूरणं आयुष्य व्यतीत 
किया करते थे । उन्हुं नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था । निष्ठा याने मरण 
व नैष्ठिक ब्रह्मचयं याने आमरणान्त ब्रह्मचयं का पालन । कु लोगों की यह 
विचित्र धारणा वन गई है कि वैदिक काल में नैष्ठिक ब्रह्मचयं रूढ नहीं था 
ओर न ही उसेश्रेष्ठ माना जाता था। "वीरहा वैष भवति यः अग्निमुत्सा- 
दयति, ““जो लोग विवाह करके अग्निपरिचर्या में जीवन नहीं लगाते उन्हे 
वीरहत्या का पाप लगता है'' इस प्रकार के वेद वाक्यों के आधार पर उन 
लोगों ने अपनी यह भोली धारणा बना ली है कि विवाह्‌ करके अग्नि परिचर्या 
मे जीवन विताने को ही पुरुषाथं समने वले वेदिक लोगों को नैष्ठिक ब्रह्मचयं 
कभी मी सम्मत नहीं हो सकता था । परन्तु हमें यह्‌ ध्यान मे रखना चादिए कि 
जोर विवाह्‌ पर नहीं अपितु इस बात पर है कि सवंसामान्य जीवन में विवाह 
अग्निपरिचर्या युक्त ही होना चाहिए 1 उत्तरकालीन साहित्य में नैष्ठिक 
ब्रह्मचयं के संबंध में कुछ विचित्र विधान दृष्टिगोचर होते हँ । जसे-- 

ड्ग्वादीनामनंशत्वादसामर्थ्याच्च शास्त्रतः । 

नियतं नेष्ठिकत्वं स्यात्‌ स्वक्मंस्वनधिकारतः ॥ 

कुम्ज वामनजात्यंधक्लौ बपड्ग्वातंरोगिणाम्‌ । 

व्रतचर्या भवेत्तेषां  यावज्जीवमनंशतः ॥ 


६२ वैदिक राष्टर-दशोन : वेदों काञंतरंग 


“गे, अंषे, वहरे, क्लीव, हिजड़ आदि अपने असामथ्यं के कारण तथा 
उनके विवाह की संभावनाहीन होने के कारण नैष्ठिक ब्रह्मचयं का पालन 
करे ।'' परन्तु इन सुभाषित जंसे संस्कृत वचनो का धर्मशास्त्र व वेदिक दृष्टि 
से कोई महत्व नहीं है । उनसे केवल लेखक की कामलंपटता तथा वैदिक घमं 
की रचना के संबंध मे अनभिज्ञता मात्र प्रगट होती है । दरिद्र व्यित के उप- 
वास के समान ही क्लीव व अंधो के ब्रह्मचयं का कोई अथं नहींहैभौरनही 
उन्दँ कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानता है । “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌" 
जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो उस दिन ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधा सन्यास ग्रहण 
कररलेना चाहिए, एसा वैदिक संस्कृति का कथन है एवं उसकी धारणा है कि 
विवाह व गृहस्थाश्रम भी एक ब्रत हीह । श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते 
थे कि गृहस्थाश्रमके वातावरण में रहना याने किलेमे रहकर शत्र. से लड़ना 
दै 1 खुले मेदान में शत्र. से लोहा लेना कठिन अवद्य है मौर उस मान से किले 
में रहकर शत्र. से लड़ना कम धोखे का एवं श्रधिक सुरक्षितताका है, परन्तु 
सुले मेदान में रहकर समस्त आपत्तियों से टक्कर लेकर जो उसमे विजयी 
होता है उसकी खिल्ली उड़ाना कदापि योग्य नहीं । बल्कि उसका तो धिक 
ग्रादर किया जाना चाहिए । जगद्गुरु शंकराचायं व उनसे भी पूवे देवव्रत 
भीष्म से लेकर स्वामी विवेकानन्द तक नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंकीजो श्रेष्ठ 
परम्परा वैदिक धमं में दृष्टिगोचर होती है वह क्या दर्शाती दै ? पुराण व 
इतिहास साहित्य से तो यही दिखाई देता है कि अधिकांश ऋषि नैष्ठिक ब्रह्म 
चारीदहीये। उस सिरफिरे सुभाषितकार को मात्र इस परम्परा का ज्ञान नहीं 
था नैष्ठिक ब्रह्माचारी का ध्येय भी सन्यासी के समान मोक्ष ही है। नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ध्यान धारणादि साधनों के साथ साय वैदिक अध्ययन अध्यापन भी 
साधन मानकर ही करता था । नैष्ठिक ब्रह्मचारी अंत तक गुर के पास, अथवा 
यदि गुरू दिवंगत हो जाये तो गुरुपुत्र के पास रहता था तथा कभी कभी कण्व, 
वाल्मीकि कै समान आश्वमरूपी विद्यापीठ का संचालक बनकर तपस्या व 
विचाध्ययन मेँ अपना जीवन व्यतीत करता था । यु श्रान च्वांगनाम के चीनी 
प्रवासी ने भारत के इन नैष्ठिकं ब्रह्मचारियों के संबंध में लिखा है कि, “समाज 
न्दं अत्यंत पूज्य मानता था परन्तु वे समाज मे अधिक घुलते मिलते नहीं थे। 
कोई स्तुति करता है या निदा, इस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता 
था इस बारे मँ वे विल्कूल स्थितप्रज्ञ होते ये । अखंड ज्ञानोपासना ही उनका 
एकमेव ध्येय रहता था 1 आवङ्यकता पड़ने पर महत्वपूणं जानकारी प्राप्त 
करने के लिए श्रथवा ज्ञानाजंनास्तव वे दो-दो सौ मील तक का पंदल प्रवास 
भी अतिशय आनन्दपूर्वैक किया करते थे । अपनी खुशी से स्वीकृत किए हुए 
निष्कांचनत्व को वे दूषण नहीं, भूषण मानते थे । तत्वज्ञान के सामने उन्हे 

ग्रन्य किसी वस्तु कौ परवाह्‌ नहीं रहती थी ।* 


या अयेन 
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मिक्षाटनं 





इस प्रकार के ६ 
कारण ही जहां एक ओर भारतं न आद्विमिन्न भिन्न ज्ञान-विज्ञान 
क केतो मे विश्व का गुर वनने की पाशि की, वहा दुसरी भोर प्रत्यक्ष 
तत्वज्ञान एवं सांस्कृतिक जीवनमूल्यों को अपने जौवन मेँ उतारकर आदशे 
जीवन व्यतीत करने वलि श्रेष्ठ पुरुषों की परम्परा मी राष्ट में उत्पन्न हुई; 
जिसके कारण लोगों का शीलचारित्य का स्तर इतनी श्रेष्ठता तक परहुचा 
कि परकीयों एवं शत्रू ओं ने भो उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा कौ । 


दिनचर्या 

ब्रह्मचर्याश्िम में रहने वाले विद्यार्थी व्राह्यमुहतं मे सोकर उठते थे । शौच- 
मुमाज॑न के पञ्चात्‌ प्रातः स्नान से निवृत्त होकर श्रग्निपरिचर्या में लग 
जाना उनका नित्य का महत्वपूणं कार्यक्रम था । प्रग्निहोव् सवत्र प्रचलित था 
तथा सायंप्रातः अग्तिपरिचर्या करना जीवन का ग्रावश्यक भाग सता जाता 
था 1 एतत्संवंधी गोपथ ब्राह्मण के वचनो का पहले उल्लेख किया ही है । होम 
संभ्यादि धामिक कृत्यो की समाप्ति के पश्चात्‌ दोपहर के भोजन के समय 
तक अखंड अध्ययन चलता था । तत्पश्चात्‌ भोजन व कू विश्रान्ति लेकर 
विद्यार्थी पुनः सायंकाल तक अध्ययन में लग जाति थे । तदनेतरवेद व उप- 
निषद्‌ काल के ये तपस्वी विद्यार्थी सव मिलकर समिधा लाने के लिएु अरण्य 
म जाति ये) उस समय इन समवयस्क विद्याथियो में आपस में हास्य विनोद 
होना स्वाभाविक ही था । सूर्यास्त के अनन्तर संध्यावंदन एवं अग्निपरिचर्या 
कर भोजनोत्तर चितनिका के पश्चात्‌ ये विदयार्थी विश्रान्ति लेतेथे। यह सच 
है कि उनकी इसप्रकारकी दिनचर्या का पता उत्तरकालीन वौद्जातकादि 
गयो से भिलता है, कितु वैदिक काल में इससे कोई भिन्न दिनचर्या रही होगी 
एेसा मानने का कोई कारण नहीं दिखता । ऋषियों के आश्रमो में साघारणतः 
यही दिनचर्या रहा करती थौ । 
भिक्षाटन 

ऋषियों के आश्रमो मे राजा से लेकर रंक तक सबके लड़के पठने आते 
ये । इस कारण सभौ को समानता के वातावरण मे रहने को मिलता था, 
जिसके कारण उनके अंतःकरणो पर समानता के संस्कारों कौ अमिट छाप 
पडती थी । अपने अपने घरों मे राजा या रंक, धनाद्य वैश्य अथवा सद्गृहस्थो 
के लडके किसी भी अवस्था में कयो न रहते हों कितु सद्गुरु के आश्रम में सब 
एक ही ठंग से रहे, इस बात का बडा ध्यान रखा जाता था1 इस कारण 
भौतिकता पर आधारित वैषम्य के संस्कारो का वरहा लेश भी नहीं थाओौर 
सभी को समान ढंग का, समान रूप से नियंत्रित एवं संयमित जीवन वितानां 
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पडता था । परिणामतः उनमें वंधुत्व का सुमधुर नाता, सुयोग्य अनुशासनवद्ध 
एवं पवित्र॒ जीवनक्रम तथा समान आदं उत्पन्न हुआ करते थे । गुरुगृह 
अर्थात्‌ आश्रमम ही रहने का आग्रह होने के कारण तथा वहाकौ पद्धति के 
अनुसार ही जीवन विताना आवश्यक होनेके कारण किसी भी प्रकारके 
कूसंस्कार की संभावना वहाँ नहीं थी । जैसे उदाहरण के लिए, सभी भिक्षा 
मांगकर लाये ठेसा नियम था । अथववेद का एतत्संबंधी उल्लेख ब्रह्मचारी के 
अथववेद मे उल्लिखित वणन मे पहले आया ही है । गोपथ ब्राह्मण मे भी कहा 
गया है कि ब्रह्मचारी को भिक्षारमागना चादिए । गोपथ ब्राहमण कहता है-- 
“ते देवा अब्र वन्‌ ब्राह्मणो वा अयं ब्रह्मचयं चरिष्यति ब्र. तास्मे भिक्षा इति ।'" 
"देवों ने कहा कि यदि यह्‌ ब्राह्मण ब्रह्मचयव्रत का पालन करताहैतो इसे 
भिक्षा मँगने के लिए कहना चाहिए ।” आगे चलकर मनुस्मृति आदि प्रथो में 
ही नहीं अपितु उनसे भौ अर्वाचीन माने जाने वाले भागवतादि पुराण प्रथमे 
भी भिक्षाचरण के नियम प्राप्त होते हैँ । अत्रि ऋषि ने तो यर्हां तक कहा है 
कि “शाकभक्षाः पयोभक्षा ये चान्ये यावज्ञाक्रितः । ते सवे भेक्ष्यभिक्षस्य कलां 
नार्हन्ति षोऽशौम्‌ 11" अर्थात्‌, "एक ही भाजी खाकर रहना या केवल दुष पीकर 
रहना अथवा अन्य क्रिसी प्रकार काखाने पीने का नियम बनाना-इन सबसे 
भिक्षान्न मांगना सर्वश्रेष्ठ है । अन्य खाने पीने के नियम उसकी सोलहवीं 
कला कौ बरावरी भी नहीं कर सक्ते 1” जो विद्यार्थी सप्ताह मे एक दिन 
भी भिक्षा नहीं मागता उसके लिए गोपथ ब्राह्मण तथा बौधायन धर्मसूत्र में 
प्रायदिचत्त वताया गया दै। केवल बहुत छोटे बालकों को ही गुरुगृह में 
भोजन मिलता था । वारहववां वषं समाप्त होते ही उनको भी भैक्ष्यचर्या 
करनी पड़ती थी । गृह्यसूत्र के आगे के उल्लेखो मे तथा मनुस्मृति मे भी यह 
लिखा है कि घनी मातापिता पहले हीसे गुरु के गृह मेँ सहायता पवा 
दिया करते थे तथा करई विद्यार्थी आचायं के घरमे भी भोजन करते थे। 
भैक्ष्यचर्या की इस पद्धति से गरीवों को वडा लाभ हया करता था। गरीबी 
के कारण किसी का शिक्षण रुक जाए यह वात भारतीय संस्कृति में हेय 
मानी गई है । शिक्षण निःशुल्क होता था। पसे लेकर शिक्षण देना निम्न 
कोटिका ही नहीं, निन्दास्पद भी माना जाताथा। यही कारण था कि 
प्राचौन भारतीय शिक्षण शास्वज्ञो ने भिक्षा मांगने को वि्याधियों का क्त्य 
ही वना दिया था, जिससे गरीव से गरीव विद्यार्थी के रिक्षणमें भौ अन्नाभाव 
के कारण किकी प्रकार की वावा उत्पन्न न हो । उसी प्रकार धनी विद्याधथियों 
को भी धरमंकर्तंभ्य के नाते सप्ताह मेँ कम से कम एक वार भिक्षाटन के लिए 
भेजा जाता धा, ताकि उन्हें मी गरीवी की योग्य कल्पना भा जाए भौर वे यह 

अच्छी तरह सम जाएं करि विद्या का मूटयांकन केवल गुरुदक्षिणा से नहीं 
किया जा सकता । समाज के लिए मी आधिक सहायता प्रदान करने की 


भिक्षाटनं ६५ 
अपक्षा भिक्षा प्रदान करना अधिक सुभीते का था) विद्याजैन सरीखे पवित्र 
कायं मे अपना जीवन लगाने वाले विद्याथियों को धन को अपेक्षा स्वतः खाये 
जाने वाले अन्नमें से एक भागदेना सभी को सहजसाध्य व पसन्द अने वाला 
था । केवल धनाभावके कारण किसी बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिभासम्पन्नं विद्यार्थी 
कोशिक्षण की संचिप्राप्तन हो, यह्‌ राष्ट्र कौ दुष्टि से अत्यन्त हानिकारक 
था। विद्याथियो द्वारा किये जाने वाले भिक्षाचरण के द्वारा समाज का लक्ष्य 
भी अपने स्वतः के कर्तव्य कौ ओर अभिमुख करने का हेतु सिद्ध हो जाता था। 
घर में दोपहर के समय अनायास ही तैयार हए अन्न मेँ से, स्वयं को किसी 
प्रकार का कष्ट नदहोने परमभी जो विद्यार्थीको कृ भाग देने से इनकार 
करता है उसका समस्त पुण्य नष्ट हो-जाता है, एसा धमेशास्तों ने सभी लोगों 
के लिए निदंश किया है । “स्त्रीणां प्रत्याचक्षाणां समादितो ब्रह्मचारी इष्ट 
दत्तं हृत प्रजां पञ ब्रहमवचं सं अन्नाद वृङ्क्ते" (आ० ध० सु० १. १. ३.२४) 
"“भिक्षाटन के लिए गए हुए ब्रह्मचारी को जिस घरं कौ स्त्रियां भिक्षा प्रदान. 
न कर क्चिडक देती है, उनके घर से वहं ब्रह्मचारी इष्ट, दान, हवनादि कर्मोसे 
प्राप्त हुआ पुण्य तथा प्रजा, पश्च व ब्रह्मवचंस अपहत करकेले जाता है।"' 
गोपथ ब्राह्मण नें भौ कहा है--“"गृहपतिन्रत बहुचारी गृहपटन्या इति किमस्या 
वृञ्जोता ददत्या इति इष्टापूतं सुकतद्रविणमवरुन्धादिति तस्माद्‌ ब्रह्मचारिणे 
अहरहः भिक्षां दद्यात्‌ गृहिणौ ममेयुरिष्टापूतं सुकतद्रविणमवरुन्धादिति 1" 


अर्थात्‌ “गृहपति को गृहिणी से कहना चाहिए कि ब्रह्मचारी यदि वेसा हौ 
लौट जायेगा तो हमारा सारा पुण्य साथने जायेगा । इसलिए उसको भिक्षा 
देना तथा उसके द्वारा स्वयं का कल्याण कर लेना अपना कतव्य है ।'' यह भी 
नियम था कि ब्रह्मचारी को आवश्यकता से अधिक मन्त नहीं मांगना चाहिए । 
मनुने कहा है-- 

आहारादधिकं वर्णौ न क्वचित्‌ भैक्ष्यमाचरेत्‌ 1 

युज्यते स्तेयदोष्ेण कामतोऽधिकमाहरन्‌ ॥ 


“अपनी आवश्यकता से अधिक ब्रह्मचारी को नहीं मांगना चाहिए । 
ब्न्यथा उसे चोरी कापाप लगेगा। ब्रह्यचयं एवं विद्याध्ययन के काल कौ 
समाप्ति पर फिर उसे भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं रहता था । उसे फिर 
अपने ही पैरो पर खड़ा होना पड़ता था । दारिद्रूय के कारण वि्याजन में 
किसी भी प्रकारः की बाधा उत्पत त हो इसलिए जहां यह विधान बना धा 
कि विद्यार्थी को भिक्षा मांगना चादिए, वहाँ यह मी विधान था कि विद्याजेन 
की समाप्ति के पश्चात्‌ उसे स्वतः के पैरो पर खड होना चाहिए । इसीलिए 
बौधायन ने कहा है--“समावृत्तस्य भिक्षा अञुचिकरा' अर्थात्‌ जिसका समा- 
वर्तन हो चुका है वह यदि भिक्षा मांगता है तो उसका पावित्य नष्ट हो जाता 
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है । ब्रह्मचारी को जिन नियमों का पालन करना होता धा उनका अथववेद 
म हमा उल्लेख हमने पहले देखा ही है । गोपथ ब्राह्मण मे उस संबंध मँ कहा 
है- “नोपरिद्ञायी स्थान्नगायनो न न्तंनो न सरणो न निष्ठीवेत्‌ ।'' इसी 
नियम का विस्तार मनुयाज्ञवलक्यादिकों से लेकर पुराणादिकों तक किया हुभा 
दृष्टिगोचर होता है । गुरुजन, माता पिता, वृद्ध व ब्रेष्ठ जनों को देवतास्वरूप 
मानकर उसे उनके साथ न्रतापुवंक व्यवहार करना होता था । भूढ बोलना, 
चारि्रय भ्रष्ट होना, चुगलखोरी करना, कूसंगति मे रहना आदि बातों से 
अलिप्त रहने पर जोर दिया जाता था तथा सादा जीवन व्यतीत करनेका 
महत्व विद्याथियों के मनो पर विवित करने का विशेष प्रयास किया जाता था। 
आभूषणादि कौ शारीरिक शौकीनी से उन्हं दूर रहने के लिए कहा जाता था 
तथा रज-तमोगुण उत्पन्न करने वाले सुस्वादु पदार्थो तथा मांसादि के जिद्वा- 
लौ््यों से दूर रहने पर जोर दिया जाता था । ब्रह्मचारी का शरीर हर परि- 
स्थिति में टिक सके तथा शीतोष्णादि ऋतुओं मँ होने वाले जलवायु के परि- 
वतंनों को सहन करने में सक्षम हो सके, इसलिए जूते, छाते आदि के उपयोग 
की उसे मनाई थी । परन्तु सर्वाधिक जोर पावित्य, सत्यनिष्ठा एवं चारित्य की 
वृद्धि पर दिया जाता था। इन वातोँ की रचना करते समय मन पर होने 
वाले संस्कारों का विशेष रीति से विचार किया गया है 1 मनुयाज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों ने ब्रह्मचारी के दनेदिन जीवन का जो चित्र खींचा है उसमे तथा 
अथवेवेदादि साहित्य में दृष्टिगोचर होने वाले चित्र मे कोई भिन्नता नहीं है। 
वेदों मे सूत्रह्पमे जो प्राप्त होता है, उसी का विस्तार मनु याज्ञवल्क्य आदिने 
क्रिया है ओौर इस कारण उनका चित्रण अधिकृत रूप से वैदिक संस्कृति का 
हौ है 1 वह चित्रण निम्नानुसार है-- 

“ब्रह्मचारी नियमानुसार संध्योपासना व अग्निकायं करे । तदनतर गुरु 
एवं समस्त श्रेष्ठ जनों को अपना नाम बताकर वंदन करे । अध्ययन के विषय 
मे सदेव सजग रहे 1 एसी सननदता रखे कि गुरु के बुलाते ही अध्ययन के लिए 
तुरंत जा सके । उनकी आज्ञा हो तो अध्ययन का प्रारंभ करे । स्वतः होकर 
यह न कटै कि मुभे पढ़ाइये । उसने स्वयं जो अध्ययन कियो हो उसको उन्हें 
सुनाये तथा मन, वाणी व शरीर से उनका हितचितन करे । स्वतः के प्रति 
क्रिये गये उपकारो को न भूलनेवाला, शरीर व मन से पवित्र, शारीरिक पीडा 
व मानसिक व्यथा से रहित, दूसरों के दोषों का वखान न कर उनके गुणमात्र 
प्रगट करने वाला, जच रणसम्पन्न व अपने कतंन्यकमं करने मे तथा अनुशासन- 
वद्ध रहने में समथं जो शिष्य हो, उसे गुर विद्या सिखावे। दंड अजिन, उपवीत 
मेखला आदि चिह्लो को ब्रह्मचारी नित्य धारण करे तथा शुद्धाचरणी लोगों के 
घर में ही भिक्षा माँगने जाये। जपने तथा भचायं, आचायंपत्नी एवं आचाय- 
पुत्र के सिवाय अन्य किसी के लिए भी ब्रह्मचारी भिक्षान मागि । भिक्षा लाने 
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के पश्चात्‌ उसे गुरु को समपित करे तथा उनकी आज्ञा होने पर मौन धारण- 
कर, अन्न कौ निन्दान कर सत्कार करते हुए आपोषणपूवेक भोजन ग्रहण करे । 
बरहाचर्याश्चम मेँ रहने वाला व्यक्ति यदि रोग पीडति नहींहैतो उस अवस्था 
म वह्‌ एक हीके घर काअन्नन खाये । श्राद्ध मे जाने का प्रसंग आने पर 
मधु व मांस वजित कर भोजन करे । हिसायुक्त, उच्छिष्ट व मांसयुक्त भोजन 
न करे । निष्ठुर, स्त्री-विषयक, हिसाप्रवृत्ति को उत्तेजन देने वाले, दूसरों के 
दोषवर्णेनों से युक्त, अश्लील, असत्य आदि वचन न बोले 1 देह मे उवटन 
लगाना, शरीर सजाना, जूते व छाते का उपयोग करना, काम क्रोधादि 
विकारो कै वज्ञीभूत होना, संगीत, वा्वादन के नाद तथा नृत्यादिक मे मग्न 
रहना भादि वाते ब्रह्मचारी को वज्यं समञ्लना चाहिए 1” यह सत्य है कि 
स्वच्छता के लिए तथा रक्षता दूर्‌ करने के लिए आचायं प्रसंग प्रसंग पर 
विद्यार्थियों को तैलादिक का उपयोग करने देते थे तथा आवश्यकतानुरूप जूते 
व दयात का उपयोग करने के लिए भी कहते थे, पर मुख्य लक्ष्य इस बात पर 
या कि ब्रह्मचारी का जीवन इन वातो के अधीन न रहे 1 परन्तु इस आधार 
पर "हिस्टरी आफ एज्युकेशन इन इंडिया” सरीखे प्रथो मेँ जो यह लिखा गया 
है कि हदु विद्यार्थी का जीवन कठिन वनवास का जीवन था, वह्‌ अविवेक के 
अतिरिक्त ओर कुच नदीं है । इस संव॑घ में प्राध्यापक अ० स० आलतेकर का 
यह्‌ कथन विल्कूल सत्य है कि देश कालानुख्प जो परिवतन आवश्यक ये 
उनका स्मृतिकारों ने विवेचन नहीं किया है, क्योकि उन्हं शायद यह लगा 
होगा कि इसके कारण विद्यार्थी का ध्यान नियमों की अपेक्षा अपवादो की 
ओर ही अधिक जाएगा; किन्तु समस्त उपलब्च प्रमाणो का विचार करने प्र 
यह दिखाई देता है कि ब्रह्मचारी मले ही चेन की वंशी न बजा पाता हो 
किन्तु अपना ब्रह्मचयंकाल समाधान एवं आनंदपूवंक अवश्य ही बिता 
सकता था । 


संयमित जीवन 

ब्रह्मचर्यावस्था में मन के साय साथ शरीर भी सूपुष्ट, कसा हृभा एवं 
साम्यंसंपन्न बने, इस पर जोर दिया जाता था । घर के सामने भिक्षाथे अये 
हए विद्यार्थी को देखते ही प्रत्येक माता के अंतःकरण में यह भाव जागृत हो, 
जाता था कि उसका.लड़का भी इसी समय इसी प्रकार कहीं अन्यत्र भिक्षाटन 
कै लिए गया होगा 1 यह्‌ कल्पता अति ही अपने उस लड़के को भावमूति उसके 
अंतःपटल पर खिच जाती थी ओर अत्यन्त मावविह्वल होकर वह उस ब्रह्म 
चारी को भरपूर भिक्षा देती धौ । प्राप्तास्त में से ब्रह्मचारी को केवल इतना 
ही खाना चाहिए, एेसा अन्य आश्रमो के समान ब्रह्मचर्याशरम में कोई नियम 
नहीं धा । शास्त्रकार ने कहा है कि ब्रह्मचारी जितना पचा सके उतना खाये । 


६५ वेदिक राष्टू-दरन : वेदों का प्र॑तर॑ग 


बोधायन घम॑सूत्र में कहा गया है- - 
अष्टौ ग्रासा मूनेभेक्ष्या षोडशारण्यवासिनः । 
दात्रिशतं गृहस्थानाममितं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च योऽनइनस्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाग्तिहोत्रलोपेन अवकोर्णोभवेत्त्‌, सः ॥ 


“सन्यासी को आठ, वानप्रस्थ को सोलह तथा गृहस्थ को बत्तीस प्रास 
भोजन करना चाहिए । ब्रह्मचारी मात्र अपनी आवश्यकतानुसार जितना खा 
सके खाये । उसके लिए कोई नियम नहीं है। जो ब्रह्मचारी व गृहस्थ निराहार 
रहकर तपर्चर्या करता है, उसे प्राणरूपी अग्निहोत्र के लोप करने का पाप 
लगता है ।"* 


वेदिक रिक्षणपदढति में यह विधान था कि गुरुके आश्रममें रहकर ही 
विद्यार्थी को अपना शिक्षण ग्रहण करना चाहिए ओौर कम से कम चंद्रगुप्त 
मौयं के काल तक तो इस विधान का प्रत्यक्ष पालन होता था।ये आश्रम 
जनसमदाय से दूर अरण्यों मे हृभा करते थे । इस कारण अपना जीवन गठन 
करने के लिए सद्गुरु के आधीन रहने बाले विद्याथियों के जीवन पर नागरी 
जीवन के विलासी वातावरण कां कोई कूसंस्कार होने कौ संभावना नहीं 
रहती थी । उसी प्रकार नागरी जीवन के भावनोहीपक संघषं के प्रवाह से 
भश्नम का जीवन सर्वथा निलेप रह सकता था । निष्पाप व श्रेष्ठ धारणासे 
युक्त जीवन कौ उत्पत्ति के लिए शस प्रकार के वातावरण कौ कितनी महत्ता 
है, यह रिक्षणरास्वन्ञो को वताने की आवश्यकता नहीं । पुराण साहित्य में 
कण्व, वाल्मीक्रि आदि कूलपतियों के रम्य आश्वमों का वर्णेन प्राप्त होता है। 
बाणम ने अपनी कादम्बरी मे जावालि मुनि के आश्रम का काव्यमय वर्णेन 
करिया है। उस जसा वातावरण इस प्रकार के आश्रमो में विशेषरूप से विद्य- 
मान रहता था, यह्‌ पौराणिक प्रमाणो से सिद्ध होता है । जनसमुदायसे दर 
इस प्रकार के आश्चमों के पवित्र वातावरण में ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हो 
सकता है, यह सोचकर ही कौटिल्य ने जपने अरथशास्व मेकहाहै कि राजा 
को ब्राह्मणों के आश्रमो के लिए जगहे सुरक्षित रखना चाहिए । विद्यार्थी को 
आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए एेसा नियम होने के कारण, 
वर्हा विद्यार्थी कै समक्न जहां गपने चारित्य संपन्न गुरु का आदं सदेव 
उपस्थित रहता था, वहाँ उस विद्यार्थी के छोटेसे छोटेदोषों की ओरभी 
गुरु का पूणे लक्ष्य रहता था ओौर इस कारण उसको उच्छं.खलता एवं स्वरा- 
चार पर प्रति्वंध लगकर उसका सारा जीवनः अनुशासन मे बद्ध हो जाता 
या । राजासि लेकर रंक तक समी को एसे आश्रमो मे दिक्षण लेना पडता 
या । यह्‌ वात उत्तरकालीन द्रोण व द्रुपद, श्रीकृष्ण व सुदामा के उदाहरणं से 


संयमित जीवनं ६६ 
स्पष्ट है । शिक्षणशास्तव्र के इस नियम पर लक्ष्य देने पर वैदिक शिक्षणपद्धति 
मगर का स्थान कितना दायित्वपूणं एवं महत्वपूणं था, इस वात कौ कल्पना 
आजातीदहै। ओर इसदृष्टिसे गुरुव दिष्य का आपसी संव॑ध किस प्रकार 
का होता था यह देखना अत्यंत उद्बोधक होगा । उस संबंध म तथा वेदिक 
शिक्षणपद्धति कौ ओर भी कुछ महत्वपणे वातो के वारे मेहम अगले अध्याय 
में विचार करगे । 


् 
वेदकालीन गुरु, शिष्य व शिक्षण 


वेदिक शिक्षण पद्धति में गुरु का स्थान असामान्य धा। (गत अध्याय 
मे दिये गये अथववेद क उद्धरणो मे यह लिखा है कि गुरु को शिष्य का 
आध्यात्मिक पिता माना जाता था) । अज्ञानान्धकार से प्रकाश कीओर 
ले जाने वाले मागंदशेक को वेदों ने जन्म देने वाले माता-पितासे भी श्रेष्ठ 
माना है । यही नहीं, भारतीय अंतःकरण की श्वद्धा तो यहां तक थी कि गुरू 
के चितनमात्रसे हीन सीखी हुई विद्याओंमेभी प्रथम श्रेणी का प्राविण्य 
प्राप्त क्रिया जा सकता है, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण के रूपमे महाभारत की 
एकलव्य कौ सुप्रसिद्ध कथा रहै । एकलव्य वन्य जाति का होने के कारण 
हाभारतकालीन विख्यात धनु्वेदाचायं द्रोण ने उसे धनुर्वेद सिखाने से 
इन्कार कर दिया । परन्तु उसने द्रोण कौ अचेतन पाथिव प्रतिकृति को ही 
गुरु मानकर अरण्य भें घनुविद्या का अभ्यास्तप्रारम्भ कर दिया गौर शीघ्र 
ही वह उसमें इतना प्रवीण हो गया कि द्रोणाचायं का पट्शिष्य अजुन भी, 
महाभारत के वणेनानूसार संबानक्रिया मेँ उसकी अपेक्षा कम कुशल सिद्ध 
हआ । गुर कौ महिमा का यह कितना श्रेष्ठ कान्यपूणं आविष्कार है ! वैदिक 
धमं कौ इस गुरु विषयक धारणा ने भारत में बाद मे उत्पन्ने हुए पंोपपंथों 
के ऊपर भी कितना प्रमाव डाला है, यह्‌ बौद्ध-जैनादि संप्रदायों के भचार 
विचारों द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है । गुरुपूणिमा का दिन समस्त हिन्दुमातर 
के लिये समान रीति से पविच्र है। श्री ज्ञानेश्वर, समथं रामदास, तुलसीदास, 
एकनाय आदि प्रतिभासम्राटों ने गूरु के पादपद्मं मे जो भावपुष्प चढाये हैँ 
वे भारतीय संस्कृति को चिरकाल से सुगन्धित करते आ रहे है । श्रीमदाद्- 
शंकराचायं ने शतश्लोकी में निम्न आदाय के उद्गार व्यक्त किए है - 
दृष्टान्तो नेव वृष्टः त्रिभुवनजठरे सद्गुरो्ञानदातुः । 
स्पशश्चेत्तत्रकल्प्यः स॒ नयति यदहो स्व्णताम्मसा९ । 
न स्पशंत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरः स्वीयशिष्ये । 
स्वीयं साम्यं विधते भवति निरुपमः तेन वा लौकिकोऽपि ॥ 


“श्ञानप्रदाता सद्गुरु के लिए समस्त त्रिभुवन भे कोई उपमां नहींदी 
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जा सकती । यहाँ तक कि पारसमणि की उपमा मी उसके लिए लागू नही 
होती, क्योकि पारसमणि तो लोहे कोसोना ही बनाता है, पारसमणि नहीं 
बनाता, जबकि गुरु शिष्य को अपने जैसा ही वनादेतारहै। इस दृष्टि से 
सामान्य अध्यापक भी निरुपमेय है ।” श्री तुकाराम महाराज ने भी इसी 
प्रकार का आशय व्यक्त करते हुए कहा है-- 
"“सद्गुरुवांचोनि सांपडना सोय । घरा्वे ते पाय आधौ जघ 
लोह परिसाची न साह उपमा। सद्गुर महिमा अगाध तो ॥ 


अर्थात्‌ “विना सद्गुरु के मागं मिलना सम्भव नहीं, श्रतः सर्वप्रथम उसके ही 
चरणों का आश्रय लेना चाहिए । सद्गुरु की मदहमा इतनी अगाध दै कि 
लोहे व पारस की उपमा भौ उसके लिए लाग्‌ नहीं होती 1" उनके इस कथन 
मे व्यक्त होने वाली धारणा को भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य व 
अंगमूत लक्षण माना जा सक्ता है। “तद्धिञानायं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 1” (परमेदवरी तत्व का आकलन करने की 
यदि इच्छा हो तो उसके लिए हाथों मेँ समिधा लेकर गुर के पास ही जाना 
चाहिए) यह श्रुति का वचन है । किन्तु भारतीयों की धारणा तो यहाँ तक 
द कि केवल अध्यात्म, मंवरशास्व, योग भादि गृढ़ विद्याएुं ही नही, लौकिक 
विद्याएं मी प्रत्यक्ष गुरु के पास अध्यथन कयि विना केवल स्वतः के वृदि- 
सामथ्यं के बल पर ग्रंयोंका पठन करने मात्र से प्राप्त तहं हो सकतीं 1 
एक सुभाषितकार आलंकारिक भाषा में कहते है-- 

पुस्तकप्रत्ययाधौत नाधीतं गुरसन्तिधौ 1 

आ्राजते न सभामध्ये जारगमभं इव स्त्रियः ॥ 


(गुर के पास अध्ययन न कर केवल स्वतः की प्रतिभा से प्रथो के 
पठन का प्राप्त किया हज पांडित्य जार के द्वारा गर्भवती हुई स्व्रीके 
समान सभा में सुशोभित नदीं होता) ध 

इस महत्पद को प्राप्त करने की योग्यता रखने वाली गुरुसंस्था भारत 
मेथी । यही कारण दहै कि शातान्दियों व सहस्त्राव्दियों के बीत जाने पर 
मी भारत का स्थान ध्रुव के समान अटल बता हया है। वैदिक राष्ट के 
गुरुभं को अत्यन्त महत्वपूर्णं विशेषता थी उनकी वृद्धि व उनके मानस की 
प्जलता व प्रामाणिकता । वि्ादान व॒ विद्याग्रहण के सम्बन्ध मे मानापमान 
की गलत कल्पना तथा ज्ञान का कटा दंभ उन आश्रमस्य आचार्यो के 
व्यवहार में तिलमात्र भी नहीं था । गोपय ब्राह्मण मे इस सम्बन्ध मे एक 
बडी ही उद्बोधक कथा का वणेन है। मौद्गल्य व मनोय नामके दो 
आचाय थे । उनमें एक बार वादविवाद हृजा जिसमे मेत्रोय हार गये । एेसा 
पता चला किं उन्हँ गायत्री विद्या का रहस्य ज्ञात नहीं है। वसः फिर क्या 
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था? उस प्रामाणिक गुरु को लगा कि जव तक मेरा स्वतः का ज्ञान अधूरा 
व मौके पर धोखा देने वाला है तव तक मुभे दूसरों को रिक्षा देने का कोई 
अधिकार नही, ओर इसलिए उन्होने पाठशाला बन्द कर मौद्गल्य का 
शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । माजकल के महाविद्यालयों के अध्यापक, 
प्राध्यापक, आचार्यं आदि के लिए क्या यह बात मनन करने योग्य नहीं है? 
इतिहास वताता है कि वैदिक राष्ट की वह्‌ बौद्धिक प्रामाणिकता मुगलौँं के 
काल तक इष देश मे विद्यमान रही। विख्यात मीमांसक मंडनमिश्र व 
मगवत्पूज्यपाद श्रीमदादयशंकराचायं के वादविवाद के समय मंडनमिश्र कौ 
पत्नी को न्यायपद पर आसीन करानेमेंश्री शंकराचायं को किसी भी प्रकार 
का संदेह नहीं हुआ । मंडनमिश्र कौ पत्नी को भी अपने पति की हार घोषित 
करते समय किसी प्रकार का संकोच नहीं लगा। गौर उसके पड्चात्‌ सन्यास 
ग्रहण कर श्री शंकराचायं का शिष्यत्व ग्रहण करने मेँ मंडनमिश्र को भी 
कत्तेव्यपूति का ही समाधान प्राप्त हना । यह सारां इतिहास भला क्या 
सिद्ध करता है ? बादशाह शाहजर्हा के समय दक्षिण में अप्पय्या दीक्षितार 
नाम के एक प्रतिभासंपन्न पंडित रहा करते धे । अप्पय्या दीक्षितार दरैतमत 
के अनुयायी ये । एक बार विख्यात श्युगेरीमठ के एक अद्ेतवादी पंडित से 
शास्त्राथं मेवे हार गये । तुरन्त ही उन्होने सन्यास ग्रहण कर लिया तथा 
बाद मे भामरणान्त अद्रैतमत काही पुरस्कार करते रहे। विद्या व वुद्धि 
के क्षेत्र में प्रामाणिकता की परम्परा जिस राष्ट्र मेँ वेदकालसे लेकर यावनो 
पारतंव्य के काल तक अव्याहत चली आई हो, उस राष्ट का राष्टृजीवन 
कितना समूञ्ज्वल होगा यह्‌ वताने कौ आवश्यकता नहीं । 

इस प्रामाणिकता के साथ-साथ विद्यादान करते समय गुरु दिष्य को 
सरवस्वार्पण किया करता था । आयुवेद के उपनयन का उतल्तेख करते समय 
गुरु के इस आशय के वाक्य हमने देखे ही दँ । आजकल के समान उस काल 
मे एेसी परिस्थिति नहीं थी कि शिक्षक थोड़े है व विद्यार्थी असंख्य । जौर 
विद्याधियों को भी विद्याध्ययन कौ समाप्ति तक गुरुगृह में ही रहना पड़ता 
था । इस कारण गरु को प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकना सुलभ होता 
या। ओर सभी लोगों का निवास एक साथ दही होने के कारण गुरु के पास 
किये गये अध्ययन की चितनिकोा अपने से अधिकं प्रिभासम्पन्न व प्रौढ 
विद्याथियों के पास की जा सकती थी । उस समय की रिक्षणपद्धति मे ही 
इस वात का समावेश होने के कारण विद्यार्थी अपने अधीन विषय मेंप्राविण्य 
प्राप्त करने के साथ साथ चितनिकाके माध्यम से सिखाने कोकलामेंभी 
जाप ही आप प्राविण्य प्राप्त करलेता था। ओर इसीलिए शिक्षण समाप्त 
होते ही स्नातक का समावतंन करते समय ग्रु शिष्य को आशीर्वाद दिया 
कृरता था कि तुम्हं बहुत से विद्यार्थी प्राप्त हों1 यह्‌ कोरा आशीर्वाद नहीं 
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था, अपितु इसमें गुरु का इस वात का आत्मप्रत्यय व्यक्त होताथा कि 
कृतविद्य होकर आश्वम के बाहर जाने वाला स्नातक अव्र इतना समथ हो 
गया है कि वह्‌ अव स्वयं ही विद्यादान का त्रत चला सकता है। इस विशिष्ट 
प्रकार के शिक्षणतंत्र का अवलंवन करने के कारण आजकल के समान 
रिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग से महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता 
नहीं थी 1 प्रश्नोपनिषद की एक कथा मेँ एक वड़ा ही बोधप्रद तत्व बताया 
गया है 1 एक ऋषि कहता है--“हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य 
एतं प्र्नमपृच्छत्‌ । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्य ? तमहं कूमारमब्ुवम्‌ 
नाहमिमं वेद । यद्यहमिममवेदिषम्‌ कथं ते नावक्ष्यमिति । समूलो वा एष परि- 
शुष्यति योऽनृतमभिवदति । तस्मान्नाहम्िनृतं वक्तुम्‌ । स तुष्णीं रथमारुह्य 
प्रवव्राज ।” (प्रर्नोपनिषद्‌ षष्ठ प्रश्न १) “कोसल देश का हिरण्यनाभ 
नाम का राजपृत्र मेरे पास आया जौर पूछने लगाकिहे भरद्वाज, क्या जाप 
एेसे पुरुष को जानते हँ जो सोलह्‌ कलाओं से युक्त हो ? मैने उसे उत्तर 
दिया किर नहीं जानता । यदि मँ उसे जानता होता तो क्या मैने उसकी 
जानकारी तुम्हंनदी होती ? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अपने पास 
आने वाजे व्यवित से जो अनृत भाषण करता दै, उसका समूल नाश हो जाता 
है। ओर इस कारण इस सम्बन्ध में मै मूठ बोल ही नहीं सकता । यह सुन- 
कर वह कुमार चुपचाप अपने रथ पर बैठकर वापस लौट गया ।' 

आश्रम मे विद्याथियों को उनक) पात्रता देखकर ही लिया जाता था, 
इसका उल्लेख इसके पूर्वं हुजा ही है । वेदिक राष्ट को शिक्षणपद्धति पर 
टीका करते हृए करद लोग यह कहते हैँ कि चिक्षण देने का काम करने वालों 
ने अपना विरिष्टं वर्गे तैयार कर उस व्यवसाय को केवल अपने ही अधिकार 
मे ले लिया था । उनकी इस टीका से यही अर्थं निष्पन्न होता है कि उन्हें 
भारत की गुरुपरम्परा के सम्बन्ध में यत्किचित्‌ भी ज्ञान नहीं है। शिक्षण 
निःशुल्क होने के कारण उसके द्वारा किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की 
अपेक्षा ही नटीं रहती थी । अपने वल पराक्रम के भरोसे कोई जागीर प्राप्त 
करना अथवा व्यवसाय या अन्य धन्धों के सहारे जीविकोपाजंन करना इत्यादि 
सारे मागं दूसरों के लिए छोडकर स्वयं सारा जन्म केवल ज्ञानदान के कायं 
मे-ओर वह भी विना मूल्य-लगाने का ब्रत जिन्होने अंगीकृत किया, उन्‌ 
लोगों ने उस कायं मे अपने स्वाथं काहोमदही किया था यह्‌ सहज ध्यान 
मे आने लायक्र बात है । राजा लोग आश्रमो को मदद अवश्य देते थे, परन्तु 
सच पूा जाय तो गुरु को मिलने वाला धन केवल उतना ही था जितना 
विद्यार्थी उन्हे विचाध्ययन कौ समाप्ति के पश्चात्‌ गुरुदक्षिणा केरूप में देते 
थे । गुरुदक्षिणा का कोई करार नहीं किया जाता था । इस प्रकार का करार 
करने वाले व्यित की समस्त धर्मश्रथों मे घोर निदा कौ गई हे। कालिदासं 
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कहते ह “यस्यागमः केवल जीविकायं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति" अर्थात्‌, 
जो अपनी विद्या का उपयोग केवल पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए 
करता है, वह व्यवित ब्राह्मण न होकर ज्ञान की दूकान लगाने वाला बनिया 
है । सद्व्तनी तथा अपने चने हुए विषय में वुद्धि कौ गम्यता रखने वाले 
विद्यार्थी को, फिर वह कोई भी क्योंन हो, मना नहींकिया जा सकता था। 
वेदों को छोडकर वाकी सारे विषय व्रैवणिकों के समान ही अन्य लोगोंको 
मी सिखाये जाते ये 1 उस सम्बन्ध मेँ अन्य लोगों कौ अपेक्षा > वणिकोंके 
प्रति कोई पक्षपात वरता जाता हो सो बात विल्कूल नहीं थी । किन्तु जरह 
तक वेदों का सम्बन्ध है, उनके वारे मेँ सवकी श्रद्धा यह थी किवेमंत्रहँतथा 
उनके उच्चारण का एक विशेष शास्त है, जिसका विइव एवं मनुष्य जीवन 
की कल्पनायों से विशेष प्रकार का सम्बन्ध दै गौर इसलिए, उस श्रद्धा के 
मूल में विद्यमान शास्त्रीय संकेतो के अनुरूप केवल वेदाध्ययन के सम्बरन्धमें 
मात्र चैवणिकेतर जनों को उनके ही कट्याणाथं अलग रखा गया था । सूक्ष्म- 
तम ध्वनिशास्त्र से सम्बन्धित न रहने वात्ते सारे ही विषय सव लोगोंको 
सिखलाये जाते ये 1 वेदों के सम्बन्ध में शास्त्रीय संकेत कौन कौन से है, इनका 
धवेदों की अपौरुषेयता' वाले अध्याय मेँ विवेचन हृजा ही है। यहाँ 
उनका उहापोह करने की आवश्यकता नहीं । किन्तु वेदों व उनसे सम्बन्धित 
वातो का ज्ञान अन्य सव लोगोंको भी हो सके इसकी उन्हँ इतनी चिन्ता थौ, 
केवल तन्निमित्त ही उन्होने पुराणादि साटित्य की निमिति की। आज 
भी संस्कृत एवं वेद पाठशालाओं मे ट्म गुरुको घोर दारिद्रय मेँ ही जीवन 
व्यतीत करता हुभा पाते ह, किन्तु फिर भी बर्हां का शिक्षण निःशुल्क है। 
पंडितराज राजेश्वरशास्त्री द्रविड सरीखे आदशं ब्राह्मण्य महापुरुष, घर में 
उपवास ही क्यों न करना पड़ किन्तु भूतकाध्ययन (पैसे लेकर क्षण देना) 
नहीं करूगा, एसे उग्र निचय से आज भी अपना जीवन व्यतीत करते हए 
दृष्टिगोचर होते टँ । इससे इस वात कौ स्पष्ट कल्पना आ जाती दहै कि 
वेदिक परम्परा के सूत्र आज भी किस प्रकार आदशे भारतीयों के रग-~रग में 
ग्वाप्त है । गुरुं जव तक वुलाता नहीं तव तक विद्यार्थी को स्वतः होकर 
गुरु से विद्या िखलाने का आग्रह सही करना चाहिए, एसा नियम धा । 
परन्तु इसके साथ ही धमंशास्वों का यहु भी स्पष्ट संकेत है कि वषं भरसे 
अपने घरमे रहने वाले वियार्थी को जो गुरु शिक्षण नहीं देता, उसे पाप 
लगता है । विद्यार्थी के आश्रम में प्रविष्टहो जाने के पश्चात्‌ उसके सद्वर्तेन 
एवं शौलसंपन्नता कौ निरिचिति के लिए केवल एक वषं तक ही राह देलौ जौ 
सकती यी । कूमंपुराण में कहा गया है-- 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञानमनिदिन्‌ । 
हरते इष्कृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरः ॥ 
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“एक वषं तक घर में रहने वाले शिष्य को यदि गुरु शिक्षण प्रदान नहीं 
करता तो शिष्य का समस्त पाप गूर को लग जाता है 1 स्मृतिकौस्तुभम में 
तो यहां तक बत्ताया गया है कि विद्याथियों को तत्परतासे शिक्षणन देनेके 
कारण गुरु को आस्नवृक्ष की योनि में जन्म तेना पड़ा । एसे संकेत जिस 
समाज में विद्यमान हँ उसमें विद्या के सम्बन्ध मे कितनी श्रेष्ठ घारणा रही 
होगी, यह सहज ही ध्यान मे भाने योग्य है 1 परन्तु आखिर रिक्षक को भी 
दोपहर के समय कचं न कू तो उदरस्थ करना ही पड़ताथा भौर इस 
कारण शास्वरकारोंने शिष्योंके श्रंतःकरणमें भी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न 
करने की दृष्टि से यह निदेश दिया कि शिष्य को अपनी सामथ्यं के अनुसार 
गुरु को भरपूर गुरुदक्षिणा देनी चाहिए । परन्तु इस श्रेष्ठ भूमिका के आधार 
पर नवीन तेजस्वी ज्ञानमय जीवन उत्पन्न करने वले गुरु को कितना ही 
क्यों न दिया जाय, किन्तु शिष्य उसके उपकारो से उक्रण नहीं हो सकता, 
इस प्रकार की श्रेष्ठ एवं उचित भावना गुरुपद के सम्बन्ध मे शास्त्रकारों ने 
व्यक्त की दहै। शिक्षण पूरा हुए विना गुरुदक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, एसा 
विधान था । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इस सम्बन्ध मे एक बड़ा ही उद्बोधक 
संवाद आया ह । उपनिषद्‌ मे कठा गया टै--““जनको हं वैदेह आसां चक्रे 
अथ ह याज्ञवल्क्य आवव्राज । तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पश्‌- 
निच्छननण्वं तानीत्युभयमेव सम्राडिति होवाच ।" अर्थात्‌ ““्रपने से भेट करने 
आने वाले श्रेष्ठ ब्रहयज्ञ लोगो के लिए वैदेह जनक ने एक विशेष स्थान एवं 
एक विशेष समय नियुक्त किया था। एक वार जव याज्ञवल्कय मुनि उनके 
यहां आये, तब जनंक जी ने उनसे पूछा कि क्िसिदहेतु से ब्रापका शुभागमन 
मेरे यहां हृञा है ? गोधन रादि प्राप्त करने के लिए अथवा मुभे सूक्ष्म वस्तु 
कावोध हो सके, इस निमित्त मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हए मू ज्ञानदान 
करने के लिए ? तव याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि म दोनों वातो के 
लिए आया हँ ।'' तत्पश्चात्‌ जिज्ञासु कौ भूमिका अपनाने वाले जनक एवं 
ज्ञानदाता की भूमिका श्रपनाने वाले याज्ञवल्क्य जी के मध्य भरङ्नोत्तर प्रारम्भ 
हुए । इस प्रकार कूच देर तक चलने के उपरान्त जनक प्रसन्न हो गये एव 
याज्ञवल्क्य जी को मुंहमांगी सम्पत्ति देने की सिद्धता प्रगट को । उस समय 
याज्ञवल्कय जी ने जो ओजस्वी उत्तर दिया वह देखने योग्य है--“हस्तिच्छषभ- 
सहस्र ददामीति होवाच जनको वदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत्‌ 
न अननुल्लिष्यं हरेत्‌ इति 1'* “जनक ने कहाकि मै एक सहस्र बेल एवं 
हाथी श्रापको प्रदान करता हं! भाप कृपया ग्रहण करं । इस' पर याज्ञवल्क्य 
जीने कहा कि शिष्य को सम्भूणं ज्ञान देकर उसे पूणं रूप से कृतां किए 
विना गुरुदक्षिणा नहीं लेना चाहिए, एेसा मेरे पिता ने मुभे सिखाया है 1" 
परन्तु यह धारणां भी उस समय थी किं एक बार गुरसे विद्या ग्रहण कर लेने 
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के पश्चात्‌ यदि गुरु ने गुरुदक्षिणा स्वीकार नहींकी तो शिष्य का जीवन 
सफल नहीं होता । एेसा शिष्य वड़ा अभागा समक्रा जाता या। कभी कभी 
तो गुरवत्सल दिष्य तथा शिष्यत्रेमौ गु मे वड़ा हौ मनोरंजक प्रेमकलह चला 
करता था श्रौर उसमे से मजेदार विपत्ति का भी निर्माण हो जाया करता 
था। कालिदास ने रघुवंश मेँ राजा रघु के समय के प्रस्यात मंत्रवादी कौत्स 
के ऊपर आई इस प्रकार की विपत्ति का अतिशय हृदयंगम वणेन किया है। 
कौत्स वरतंतु नामक ऋषि का शिष्य था । विद्याग्रहण कौ समाप्ति पर उसने 
्रपने गुरुसे गुरुदक्षिणा लेने का अतीव आग्रह किया 1 उसकी स्थिति को 
देखते हुए उसके निरिच्छ गुर ने उससे कहा कि मुभे कख भी नहीं चादिए; 
परन्तु विना दिये यदि तेरा मनन मानताहो तौ तुभसे जो वने वह्‌ लाकर 
मु दे व कृतार्थं हो जा । परन्तु तर्णाई के उल्लास से भरे हृए कौत्स को 
यह श्रच्छा न लगा गौर उसने श्रपने गुरु से बारम्बार माग्रहुकियाकि 
जापको जो कदं भी चाहिए वह आप ही मुभसे कहे । उसका आग्रह इतना 
प्रबल था कि उस शान्तिब्रह्य गुरु को लगा कि इसे संभवतः अपनी कतु त्व- 
शवित का घमण्ड हो गया है ओर उसे चूणं करने के लिए उन्होनि १४ करोड़ 
सुव्णमुद्राभों की माग की । सुनते ही कौत्स की मखं खुल गदं 1 परन्तु फिर 
भी हताश न होते हृए उसने रघु के पास से उतनी मूद्राएं लाकर अपनी 
गुरुदक्षिणा पूणं कर ही दी । एसे कामों मे शिष्य को मदद करना समाज के 
शरेष्ठ लोग एवं राजागण श्रपना कत्तव्य समञ्ते थे । यही नहीं, इस प्रकार 
का साहाय्य न करना अत्यन्त तिरस्करणीय - भी समज्ञा जाता या। जिस 
समय कौत्स रघु के पास श्राया उस समय रघु नेः विश्वजित्‌ नाम॒ के यज्ञ मेँ 
श्रपना सवैस्व दान कर दिया था तथा उनके पास कूच भी शेषनहीं बचा 
था 1 परन्तु यह्‌ देखकर जव कौस अन्यत्र जाने के लिए उद्यत हुआ तव रघु 
ने उसे उत्तर दिया-- 


गुवं्मर्था श्रुतपारदृह्वा रघोः सकाश्ञादनवाप्यकामम्‌ । 
गतो बदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत परीवादनवावतारः ॥ 
रधुवंश सगं ५ ष्लो° २४ 


चै यह नदीं चाहता कि कोई यहं कहकर मेरी निन्दा करे कि कृतविद्य 
होकर गुरुदक्षिणा के लिए रध्‌, के पास अये हृएु विद्यार्थी को अपनी मांग 
पूरीन होने के कारण किसी भ्रन्य दाता के पास जाना पड़ा 1" महाभारत 
के आदिपवं मेँ एेसा ही वणन उत्तंक नाम के गुरुदक्षिणार्थी शिष्य का है, जिसे 
राजा ने गुरुदक्षिणा के लिए अपनी रानी के सुवणक्‌डल निकालकर दिये । 
गुरु अपने शिष्यकी माता-पिता से भी अधिकं चिता किया करतां था तथां 
सिष्य मी गुरु पर स॒वसे मधिकं प्रेम करिया करता था । केवल विद्यादान ही 
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नही, वत्कि शिष्य के सम्पूणं जीवन का गठनं करना ही गुर्‌ का वास्तविक 
कायं था। गुरुगृह में रहते समय शिष्य अपनी सामाजिक योग्यता आदि को 
एक ओर रखकर सव प्रकार का कायं कियाकरता था। मथुरामंडल में 
अपने कतु त्व के द्वारा महान्‌ राज्यक्रान्ति कर एक राज्य के स्वामी बनने 
वाले श्रीकृष्ण ने उज्जेनमें सांदीपनि गुरु के घर्‌ सभी प्रकारके काम किये 
एसा वणेन है । गोपय ब्राह्मण में तो गुरु के धर अत्यन्त उत्साहसे काम 
करते समय पसीने से लथपथ शिष्य का बड़ा उद्बोधक वणेन आया है। 
परन्तु इसके साथ ही यह भी संकेत थाकिशिष्यसे इस प्रकारकाकाम 
करवाते समय उसके अध्ययन मेँ बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए । यदि गरु 
काकायं करते हुए शिष्य की मृत्युहो जाती यी तो गुरु कौ प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था । िष्यको मारने का गुरुको अधिकार था या नीं.इस 
सम्बन्ध मे मतभेद है । आपस्तंब ऋषि का मत है कि शिष्य जव अनुशासन 
के वाहूर जाने लगे तव उसे ठण्डे पानी से स्नान कौ, उपवास कौ अथवा 
गुरुगृह त्याग की शिक्षा दी जाए, शारीरिक दण्डन दिया जाय। मनु व 
गौतम कामत है कि यदि वह बिल्कुल ही अनियंत्रित हो जाए तो उसकी 
पीठ पर वारीक वेत से मार लगाने में कोई आपत्ति नहीं । एेसा दिखता है 
कि इस प्रकार की दिक्षा देते समय भी राजा व रंक मे समानता काही 
पालन किया जाता था। बौद्ध जातक मेँ वणेन है कि बनारस के राजपुत्र 
की चोरी की आदत चंडवाने केलिएुगुरु ने बत से उसकी अच्छी मरस्मत 
की । मनुस्मृति व धरमसूत्र के साहित्य से एेसा लगता है कि वेदिक राष्ट के 
ऋषि भी एसे ही न्यायनिष्ट्‌र होते होगे । निरपेक्ष वृद्धि से देवता के समान 
रिष्य का जीवन गढ़ने वाले गुरु को शिष्यगण मान दिया करते थे । गुरुके 
श्राति ही उठकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उन्हे उच्चासन पर बढाना 
चाहिए, उनसे श्रधिक अच्छा नहीं पहनना चादिए आदि शिष्टाचार के नियम 

थे ही; साय ही गुरु कौ निस्दा करना या सुननां भी भयानक पातक माना 
जाता था । परन्तु इसका यह अथं कदापि नहीं था कि नीतिव धमं को छोड 
कर आचरण करने वाले गुरु कौ तानाशाही चलने दी जाय । आपस्तव ने 
कहा है--““प्रमादानाचार्यस्थ बुद्धिपुवंकं वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्‌" 
अर्थात्‌ “गुरु ने यदि अनजाने प्रमाद किया हो अथवा जानबूज्ञकर धम व 
नीति कै नियमों का उल्लंघन किया हो तो शिष्य को चाहिए कि. एकान्त मे 
गुरु को विनयपूर्वंक उन बातों कौ जानकारी दे 1“ पंचम वेद माने जान 
वाले महाभारत मे बताया है-- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्पयप्रतिपन्नस्य परित्यागो वि घीयते ॥\ 
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“"कार्याकायं का विवेक छोड देने वाले तथा चाहे जिस प्रकारका 
मर्दाघ वतन करने वाल्ते उन्मागंगामी व उन्मत्त गुरु का परित्याग कर देना 
चाहिए ।" मौर इसी सिद्धान्त का अनुसरण करते हृए भीष्मने परशुरामसे 
घोर युद्ध किया था तथा मर्यादा पुरषोत्तम भगवान श्री रामचन्धजीने 
स्वतः के पूत्रध्मं के आङे आने वाली गूर वसिष्ठ की वनवास दछोड़कर 
अयोध्या वापस लौट चलने कौ आज्ञा का पालन नहीं किया था। पोप 
(षरमगुर) कभी गलती कर ही नहीं सकता, एेसा कल तक मानने वाले 
करिर्वियन योरोप कौ तथा गुरु को देवत्व का मान देकर भी उनके वारेमं 
सतक रहनेवाले अपने वैदिक पूर्वजं की धारणाओं का यह भेद ध्यान मे 
रखना चाद्विए । माश्रमसंस्या व गुरुगृहवास, इन दो विशेषताओं के कारण 
्र्येक गुरु के पास थोड़े विदार्थी रहा करतेथे। उनकी रोज ही परीक्षा 
हया करती थी व तत्पश्चात्‌ योग्वतानुसार ही उन्हे भागे का पाठ सिखाया 
जाताथा। इस कारण भालसी व॒ मनमौजी विद्यार्थी शीघ्रही रास्ते पर 
आ जाते ये तथा बुद्धिमान्‌ विद्याथियों का रिक्षण भी उनके कारण अडा नहीं 
रहता था । यदि कोई मालसी एवं विलासौ प्रवृत्ति का विद्यार्थी अपने जीवन- 
क्रम में यथावश्यक परिवर्तन लाता हमा नहीं दिखाई देता था तो गुरु उसे 
देहदंड देकर सीधे मागं पर लाने का प्रयास करतेथे) इसपर भी यदि वह्‌ 
सीधा नहीं होता था तो फिर यह्‌ सोचकर कि कहीं एक सड आम के कारण 
अन्यं आम भीन सड़ जाएं, उसे आश्रम से वाह्र निकाल दिया जाता था। 
युवान च्वांग नामक चीनी प्रवासी ने अपना यह्‌ अनुभव लिखा हैकि 
“वुद्धिमान्‌ विदार्थी के मालस्य. एवं उसकी अकमण्यता को दुर करनेमें 
भोरतीय गुर वड़े प्रवीण हा करते थे 1" रिष्यके प्रदनों मेँ से ही प्रनेक 
उपप्रयन निकालकर उसकी बुद्धि एवं धारणाशव्रित का विकास करते हए ये 
आचाय किस तरह कलात्मक पडति से शिक्षण दिया करते थे, इसका उक्कृष्ट 
प्रत्य॑तर उपनिषदों मे देखने को मिलता है। उस समय पदवियों की प्रथा 
तथा उन्हे प्राप्त करने के लिए वार्षिक परीक्षामों कौ पदति रही होगी, एेसा 
प्रतीत नहीं होता) इस कारण समाज को अपनी ` योग्यता की प्रतीति 
बारम्बार करां देने के लिए तथा विद्रज्जनसभा मे अपनी प्रतिष्ठा टिकाए 
रखने के लिए विद्या को सदैव सतेज रखने के अतिरिक्त घन्य कोई मागं 
नहींथा। ज्ञान की दृष्टि से यहौ पद्धति सर्वाधिक योग्य एवं हितकारिणी 
थी, इसे कोई भी शिक्षणशास्वरज्ञ अमान्य नहीं कर सकता । 

वैदिक साहित्य से सिद्ध होता है कि उस काल में साहित्य के साथ साथ 


अन्य शास्मो एवं व्यवसायों का मी शिक्षण दिया जाता था। निम्नलिखित 
विद्याओं का तो प्रत्यक्ष वैदिक साहित्य मं ही उल्लेख मिलता दै-- 


वयर 


| 
| 
| 
। 
॥ 
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(१) वेदविद्या (२) इतिहास पुराण (३) नारशेसी गाथा (४) छंदः 
शास्त्र (५) याज्ञिक कमं (६) भमिति (७) ज्योतिष (5) संनिक शिक्षण 
(€) गायन कला (१०) गृढ विद्या (११) वढरईगिरी (१२) चित्तिकमं या 
चिनाई (१३) धनुविद्या (१४) रथकमे (१५) भङ्वसारथ्य (१६) वयक 
(१७) लुहारी (१८) खनिज विद्या (१६) सपं विद्या व (२०) गुरुविद्या । 


` प्राचीन भारतीयों के अंतःकरण पर विद्या कौ महत्ता किस प्रकार 
अंकित थी यह्‌ दशनि वाले उल्लेख प्रत्यक्ष ऋण्वेद में प्राप्त होते हँ । उदाहरण 
के लिए हम ऋग्वेद के इन वचनों को देखे-- 


“यज्ञेन वाचः पदऽवीयं आयन्‌ तां अनु अविदत्‌ ऋषिषु प्रऽविष्टाम्‌ 1" 
यज्ञ की सहायता से सत्पुरुष ज्ञानखूप वाणी कौ भोर उन्मुख हुए ओर वह॒ 
दिग्य वाणी उन्है ऋषियों के अंतःकरण मेँ प्रविष्ट हुई दिखाई दी । “उतत्वस्मे 
तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उती सुवासाः 1 जसे कोई अलंकृता एवं पतित्रता 
स्त्री अपने पति के समक्ष अपने रहस्यों को ग्यक्त करती है, उसी प्रकार वह्‌ 
दिव्य वाणी भी अपने गूढ़ रहस्यों को किसी प्रतिभाशाली पुरुष के आगे प्रगट 
करती है । भयर्वेवेद तो कहता दै--““इनद्ौ वं ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभवत्‌ 1" 
“इन्द्र को देवों मँ श्रेष्ठ स्थान केवल ब्रह्मचयं अर्थात्‌ वेदाध्ययन के निमित्त 
तपश्चर्या करने कै कारण ही प्राप्त हुआ है 1" वैदिक संसृति मे जीवमाव 
के जिन तीन ऋणो की कल्पना व्यक्त की गई है, उनमें से ऋषि्छण केवल 
विद्याध्ययनकेद्वारा ही चुकायाजा सक्ता हैः एेसा तैत्तिरीय संहिता में 
स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है । काठक संहिता के अन्‌सार ब्राह्मणत्व जन्म के 
ऊपर नही, प्रत्युत ज्ञान के ऊपर अवलम्बित है भौर इसकी पुष्टि तेत्तिरीय 
संहिता के ये वचन करते ह- “एष वे ब्राह्मणऋषिः आर्षेयः यः सुश्ूवान्‌ 1" 
अर्थात्‌ “वेदविद्या मे जो पारंगत है वही वास्तव में बराह्मणऋषि है 1” उपनिषद्‌ 
साहित्य मे एक मजेदार कथा इस प्रकार की है किं एक बार एक तरुण 
गृहस्थ के पास जब समाज के कू वृद्धजन शिक्षण के निमित्त गये तो उसने 
उन्हे संबोधित करते समय पुत्रकाः" शब्द का प्रयोग किया । वृद्धो ने इसे 
अपना अपमान समकर देवताओं से इस बात की शिकायत को । तव देवों 
ने विचारोपरास्त जो निर्णय दिया वह्‌ इस प्रकार का है-- 


न तेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाऽप्य्षीयानः तं देवा स्यविरं विदुः । 
मनुस्मृति २.१५६ 


“केवल वाल सफेद होने से ही कोई वृद्ध नहीं हौ जाता ओर न ही इस 
कारण वह्‌ श्रेष्ठ होतो है।, त्रुण होकर भौ जो विद्या में निष्णात है.उसी 
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को देवता श्रेष्ठ मानते रह 1" उपनिषदों के इसी अभिप्राय का व्यक्तौकरण 
करते हुए राजति मनु कहते दहै 
न हायनेः न पलितैः न वित्तेन न बंधुभिः। 
ऋषयः चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
--मनूस्मृति २.१५४ 
"केवल बाल सफेद होने से, आयु बढ़ जाने से, पसा खूब हौ जने से 
अथवा बड़े बड़ सगे सम्बन्धी होने से दी कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता । ऋषियों 
का कथन है कि उनकी दृष्टिमें विद्वान्‌ ही सच्चे श्रष्ठ पुरुष हैँ ।' यही 
कारण है कि पूत्रप्राप्ति का बहुत अधिक महत्व मानने वाले वेदिकं ने 
विद्याग्रहण के उपनयन संस्कार को ही आवश्यक शारीरिक संस्कार माना 
है, विवाह संस्कार को नहीं । समस्त संस्कारों मं उपनयन संस्कार वास्तव 
मे भावश्यक संस्कार है; अन्य विवाहादि संस्कारनमभी हुए तो उससे मनूष्य 
पतित नहीं होता । परन्तु वैदिक धमं के अनुसार यदि उपनयन संस्कार नदीं 
हुमा तो उसका आयेत्व नष्ट होकर वह पतित हो जाता है । इससे इस वात 
की कल्पना अच्छी तरह सेआ जाती दहैकि वैदिक राष्ट मे विद्या कां कितना 
अधिक महत्व था। गत अध्याय में समावतंन संस्कार का वर्णन किया ही 
है । वमभूव्रकारों ने स्नातक का तेज सूयं से भौ अधिक माना है । इस समा- 
वर्तन के समय स्वतः गुरुहीशिष्यकोरथया हायौ पर वेठाकर जुलूस के 
साथलेजाता था। घर आये हए किसी अतिथि को केवल एकबारदही 
मधुषकं देने कौ परम्परा थी, किन्तु स्नातक को जितनी वार वह्‌ जाये उत्तनी 
बार मधुपकं देना पड़ता था 1 यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि इसप्रकार 
क[ मान स्नातक के अतिरिक्त केवल राजाकोही था । जिस रास्तेसेराजा 
को सवारी जाती हो, उसी रास्ते से यदि स्नातक कोभी जानाहौ तो राजा 
को पहले स्नातक के लिए मागं छोडना पडता था । शिक्षण कायं मे किसी 
प्रकार का व्यत्यय न आं पाये इसलिए यह्‌ नियम था कि ब्रह्मचारी को जन्म 
या मरण का दस दस दिन का सूतक नहीं लगता । अपने घमंशास्वों मे कहा 
गया है कि पुत्रोत्पत्ति के द्वारा मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है) परन्तु केवल 
पत्र के जन्म लेने माव्रसे ही पितृऋण से मुक्ति नहीं होती । बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ में कहा गया है--“तस्मात्‌ पत्रं अनुशिष्टं लोक्यमाहुः तस्मात्‌ एनं 
अनुशास्ति ।'' अर्थात्‌ “लडका यदि कृतविद्य है तो ही पितृक्रण से पिता की 
मुक्ति होती है । इसलिए सच्चा पिता अपने पुत्र के योग्य शिक्षण कौ चिन्ता 
करता है।' अपने धर्मशास्वर के इस संकेत का स्पष्टीकरण करते हुए 
माववाचायं कहते है-- 
“न-हि पुत्रजननमात्रेण पितुः भान्‌ण्यं । कि तहि ? सम्यगन्‌ शिष्टेन पुत्रेण 
शास्त्रीयेषु कमसु सम्यगनुष्ठितेषु पञ्चात्‌ भनुण्यं संपद्यते । 
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“लके के जन्म लेने मात्र से पिता ऋणमुक्त नहीं होता लड़के ने 
यदि योग्य रीति से विद्या का सम्पादन कर शास्त्रीय कर्मो का योग्य आचरण 
क्रियातो ही पिता की पितृऋण से सच्चे अथं में मुक्ति होती है)" भारतीय 
अंतःकरण पर विद्या सम्बन्धी इस धार्मिकं समादरका प्रभाव सन्‌ १८४८ 
तक कितना अधिक था, इसका प्रत्यं तर ड० लैटनर के उन उद्गारो में मिलता 
है जो उन्होने सन्‌ १८४८ में पंजाव कौ गिक्षण विषयक स्थिति का सिहाव- 
लोकन करते हुए व्यक्त कियिथे। वे कहते है-- 


“परकीय आक्रमणों एवं आपसी कलहों के कारण देश में सवंत्र अराज- 
कता की अवस्था होने पर भी पंजाब में शिक्षण संस्थाएं बढती ही जा रही 
थीं । श्रौधौ खोपड़ी वाले रियासती राजे-महाराजे, लोभी व लालची साहुकार 
ओर यही नहींतो चौर डाक्‌ भौ अपने पापोंके प्रक्षालन एवं मन की शान्ति 
के लिए धरमशिक्षण संस्थाओं की सहायता तथा विद्वानों का योग्य सत्कार 
क्रिया करते थे । एक भी देवालय अथवा धर्मशाला एेसी नहीं थी, जहां धामिक 
शिक्षण के लिए संकड़ों की संख्या मे विद्यार्थी एकत्रित न होते हों । सम्पन्न 
लोगों मे भी रसे लोग बहुत ही कम थे जो अपने लड़कों व अपने मित्रोव 
सम्बन्धियों के बच्चों की रिक्षा के लिए अपने घर मे पंडित अथवा गुरुन 
रखते हों । संकडो साधु एेसे ये जो अपने धरममबन्धुओं को तथा कभी कभी 
विधियो को भी विना किसी प्रतिदान की भावना से केवल कतंग्य सममकर 
निःशुल्क शिक्षण दिया करते थे । एक भी देहाती एसा नहीं था जो अपने 
उत्पन्न किये हुए अन्न का कूच भाग अपने गाँव कै धरमंशिक्षण देने वाले गुरु 
को सर्मपित करने में धन्यता का अनुभव न करता हो 1” भारतीय समाज 
कीश्रद्धावेदोंने निर्माण की है। उपयुक्त वात क्या यह नहीं दर्शाती कि 
उस श्रद्धा की परम्परा वेदकाल से लेकर आजपर्य॑त अन्याहत रूप से चली 
आरही है।. डो लैटनर का पंजाव सम्बन्धौ यह्‌ कथन अन्य प्रान्तों के 
सम्बन्ध मे भी कंसे सत्य है, यह पं० सुन्दरलाल ने अपने ग्रंथ "भारत में अंग्रेजी 
राज' मे उक्कृष्टता से प्रतिपादित किया है । समस्त दानो में विद्यादान ही 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है । जिस राज्य में विद्वानों का समादर नहीं होता था 
उक्ष राज्य का राजा पतित समा जाता था। विद्वानों के योगक्षेम कौ 
चिन्ता करना राजा के कर्तव्यो म एक प्रधान कर्तव्य माना गया है । महा- 
भारत के अनुश्ञासन पवं म भीष्म युधिष्ठिर से कहते है 


विद्यास्नाता व्रतस्नाता ये ग्यपाभित्य जीविनः । 
गूढस्वाध्यायतपसो ब्राह्मणा संशितव्रताः ॥ १७॥। 


तेषु शूद्धेषु दान्त्येषु स्वदारपरितोषिषु । 
यत्करिष्यसि कल्याणं तेन॒ लोके युधापते ॥ १८] 
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“जिन्होने विद्या मे अवगाहन करिया है, जो ब्रताचरण मे तल्लीन हो गये 
है उपजीविका के लिए किसी के अगे हाथ पसारने कौ जिनको प्रवृत्ति नहीं 
है, जो गंभीर स्वाध्याय एवं तपस्या मेँ निमग्न हौ गये है; एेसे शुद्ध एकपत्नी- 
व्रतधारी तथा जितेन्द्रिय महानुभावो का योगक्षेम ठीक तरह से वहन करने के 
लिएतुजोजो करेगा वह अंतमे तेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा" 
अथर्ववेद से लेकर कौटिलीय अथंशास्त्र तक के समस्त भारतीय साहित्यमें 
राजाओों के प्रथम कत्तैव्यों मेँ तपस्वी विद्यावतो के समादर एवं विदयाप्रसार 
के लिए सहायता का अत्म किया गयाहै। इस कर्तव्य मेश्रग्रेसरत्व 
संपादन करने वाले उपनिषत्साहित्य के प्रसिद्धिप्राप्त राजा जनक एवं अजात- 
शत्रू. तथा वादके काल कै कनिष्क व चंद्रगुप्तं विक्रमादित्य, हषं व यशोवर्मा, 
धमेपाल व मुज आदि राजागण भारत के यशोगौरव कौ वृद्धि करते रहे 
तथा आगे पेशवाई के काल तक भारतीय सत्ताधारियों ने उस परस्परा को 
चालू रला । विद्वान्‌ ब्राह्मणों का भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्मान किया जाता 
था । भूमिगत द्रव्य के कानून में उन्दँ विशेष सुविधा प्रदान की गई थी। 
किसी श्रोत्रिय को यदि गडा हा धन मिल जाताथा तो उस्र पर उसका 
पूणं अधिकार रहता था । परंतु बाकी लोगों को एेसी मवस्था में सोलह 
प्रतिशत कर चकाना पड़ता था । राजा भी इस अपवाद नहींथा। राजा 
को यदि कोई हुडा भिल जाता थातो उसे उसमे का आधा धन ब्राह्मणों में 
बटि देना पड़ता था । मुहूत संवंधी कानून में सामान्यतः मुह्‌त ३० वषं की 
होती धी । परन्तु विद्याजंन के लिए गुरुगृह मेँ रहने वाले ब्रह्मचारी की संपत्ति 
का यदि कोई अपहरण करलेता था तो उस संपत्ति को पूनः प्राप्त करने के 
लिए ५० वषं तक भी दावा किया जा सकता था 


वैदिक शिक्षण पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूणं बात यह थी कि उसमें वि्या- 
मंदिर राजसत्ता के गुलाम नहीं थे । विद्वान्‌ एवं तपस्वी ही उनके सर्वश्रेष्ठ 
नियन्वरक हुजाः करते थे । शिक्षण से किसी भी प्रकार का संबंध न रखने वाले 
कितु फिर मो शिक्षामंत्री, प्ररिक्षणाधिकारी मादि भिन्न भिन्न ऊपरी नातों 
से विद्यामंदिरों के लिए लडाक्‌ सास जसी भूमिका निवाहने वले लोगों का 
प्रपच वंदिक राष्ट्र मे नहीं था। “विनीतवेषेण नाम प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि" 
अर्थात्‌ तपोवन में विनयपूवंक एवं सभ्यता से ही प्रवेश करना चाहिए, इस 
प्रकार के वचन एक ऋषिकुमार भी राजा से कह सकता था 1. लडका जिस 
प्रकार का मान पिताको देता है उसी प्रकार कामान राजाकोःभी श्रोत्रिय 
के लिए देना पड़ता था 1 वैदिक शिक्षण पद्धति एक श्रेष्ठ राष्ट का विकसन 
केवल इसलिए कर सको क्योक्रि वह्‌ कमी राजसत्ताघीन नहीं रही; उस पर 
सदा ऋषियों का नियन्वरण रहा । 


धाश्चास्य पद्धति के दोषं ११३ 


अब तक वैदिक शिक्षण पद्धति का जो स्वरूप हमने देखा, उस पर सेहम 

यह्‌ कह सक्ते हैँ कि कालके प्रभाव से उसमें हुए स्थित्यं तरो के पश्चात्‌ भी 
कुछ सिद्धान्त उसमें एेसेहैजो काल को भी मात करने वालि तथावे 
प्रत्येक कालखंड मे हितकारी सिद्ध होगे । भौर आज जब भारत मे राष्टर- 
पुनन के निमित्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के पुनस्संगठन का प्रयास चल 
रहा है, उस समयं शेक्षणिक क्षे में वैदिक शिक्षण-पद्धति के मूल तत्व 
पर्याप्त मारगदशशंक सिद्ध हो सकते है, इसमें संदेह नहीं । गत द्‌ सौ वर्षोके 
पारतंव्य के कारणः तथा उस पारतंत्यकाल मेँ किये गये विशिष्ट प्रकारके 
संस्कारों के फलस्वरूप भारतवर्षं के बौद्धिक क्षेत्र में पाश्चात्य की वेचारिक 
दासता का निर्माण हुभा है ) इसं दासता के कारण राष्ट जीवन के विभिन्न 
अंगों मे जो अनेक दुष्परिणाम हुए उनमें सर्वाधिक भयंकर है भारतीय शिक्षण 
द्वारा पाश्चात्य शिक्षण पद्धति का अनुकरण 1 भाज मी वह्‌ स्थिति बदली 
नहीं है ओर इस कारण पाश्चात्य पद्धति के दोष भी हममे प्रगट हो रहे है। 
या यों कहना अचिक युकितिसंगत होगा कि केवल उनके दोषों के ही हम 
आगीदार बने है, क्योकि उनके गुणों से हमारा सम्बन्ध परिस्थितिवश आ ही 
नहीं सका दै 1 आज पाश्चात्य राष्ट्रं म सवते अग्रणी है अमेरिका व सूस॥ 
उनकी शिक्षण प्रणालियों का यदि हम अध्ययन करतो हम दिखाई देगा कि 
उनमें कूच मूलभूत दोष विद्यमान है तथा अंधानुकरण के कारण वे मूलभूत 
दोष आज कौ भारतीय शिक्षण प्रणाली में संक्रमित होने लगे है । अमेरिकन 
दिक्षण प्रणाली मे कुछ बातें अच्छी रै। इग्लंड मे अभी तक यह्‌ 
धारणा है कि श्षिक्षणदान जनता का कतव्य है तथा, जव कभी शासकोय 
भूमिका कौ आवश्यकता पड़, तो वह सहायक के रूपमे ही होनी 

, चाहिए । किन्तु इंश्लेड से अलग हो जाने के पश्चात्‌ अमेरिका ने शिक्षण को 
सरकार का ही कर्तव्य मानकर अपने राष्ट्र के शैक्षणिक क्षेत्र मेँ द्रुतगति से 
प्रगति की । शिक्षण के क्षेत्र मे गरीव-अमीर्‌ का मेद नष्ट कर प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए शिक्षण के समान अवसर (६१३1 0एगाणपा। ४) उपलब्ध 
कराये । . ओर सबसे अधिक महत्वपूणे बात यह्‌ है किः प्राचीन, भारत का 


अनकरण करते हए सम्पूणं शिक्षण को निःखुल्क बना दिया । किन्तु ~ ~ ` `. 
७ 9 ५ 


पादचार्य पद्धति के दोष 
„अमेरिकन व समस्त पाश्चार्य पद्धतियों में जीवन का सुगस्न करने 
, वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव एकं बड़ा भारी दोषरहै। वयविति 


जीवन अथवा सामाजिक जीवन सम्बन्धी किसी प्रकार का मूलभूत ` विचार 
उनके पास नहीं है ओर इस कारण आन्तरिक जीवन विकसित करने कौ 


किसी भीः प्रकार की प्रक्रियाका उनके पास सवथा अभाव है । उसका महत्व 


१९४ वंदिक राष्टर-दर्शन : वैदो का अंतरंग 


भौ वे नहीं समञ्च पाये हँ । जीवन कौ आध्यात्मिकं धारणा के कारण उत्पन्न 
होने वाले वैयक्तिक एवं सामाजिक गुणों की आज अमेरिका में आवश्यकता 
है । परन्तु इन समस्त गुणों के लिए आधारभूत, श्राध्यात्मिक तत्वज्ञान के 
सुदुढ़ दुष्टिकोण के अभाव में किसीभी प्रकार के सदाचार अथवा नंतिक 
व्यवहार को स्थेयं प्राप्त नहीं हो सकता । स्व॑धर्मपंथभेदातीत आध्यात्मिक 
आधार का समस्त योरोपके जीवन मे तथा उनके शेक्षणिक क्षेत्र मे भी 
पूणंरूप ते अभाव है । सदाचार एवं नीतिमूत्यों का आधार ही अनिर्चित 
होने के कारण यहां के शैक्षणिक क्षेत्र मे उनकी खरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
अमेरिकन शिक्षण प्रणाली में ध्येयश्ुन्यता भो एकं दुसरा वड़ा विलक्षण दोष है 
तथा आधुनिक अमेरिकन शिक्षणशास्तज्ञों को उसका अनुभव भी होने लगा 
है । बहुजन समाज को शिक्षित करना शिक्ष काध्येयहोने के कारण भगिने 
चुने वुद्धिमान्‌ विद्याधियों कौ प्रगति कूंठिति हो जाती है भौर इस प्रकार इस 
शिक्षण पदति मेँ श्रेष्ठो को अतिश्रेष्ठ होने कौ कोई विशेष सुविधा विद्यमान 
नहीं है । प्राजकल अवश्य वसी सुविधा उत्पन्न करने के प्रयत्न चले है । इधर 
रूप में शिक्षण यद्यपि सार्वत्रिक खूप से तथा विशाल पैमाने पर दिया जाता 
है, किन्तु जो तंत्र उन्होने अपनाया है उससे एक विशेष साचि मेँ दले हुए लोग 
ही निर्माण हो सकते है । तात्पयं यह्‌ करि वहां का शिक्षण एक प्रणाली-विशेष 
के दास निर्माण करने का एक कारखाना मात्र है । इतिहास भौर समाजशास्त्र 
ही नही, अनूसंधानशालाओं के द्वारा भी कम्युनिस्टों का अत्तिरेकी प्रचार 
हआ करताहै। खूसमेंतो शिक्षण के सम्बन्धमें पक्षपात भी बरता जाता 
है । सवप्रथम कम्युनिस्ट पंथ के अनुयायियों को, तदनंतर मजदूर वगें को 
भौर तत्पश्चात्‌ यदि सुविधा हो तो अन्य लोगो को शिक्षण दिया जाता है। 
एक ही सचि में सम्पूणं पीढ़ी को डालने के इस उपद्व्याप के कारण वहां 
केवल बौद्धिक दास ही निर्माण होते है । समस्त पाश्चात्य शिक्षण पद्धति 
मे एक सबसे बड़ा दोष यह है किं वहां शिक्षण का पवित्र मंदिर राजसत्ता- 
धीन है। वहां ज्ञान ने सत्ता का दासत्व स्वीकार किया. है तथा अध्यापक 
राजाके गुलाम बने हुए हैँ । भारत के इतिहास में एेसा कभी नहीं हुभा । 
उसी प्रकार वहाँ के शिक्षण का स्वरूप एक कारखाने जैसा होने के कारण 
वह्‌ व्यकितत्व विकसन के लिए वाधक सिद्ध हआ है । शिक्षण का ध्येय संस्कार 
देना नहीं रहा, एक आधिक स्तर प्रदान करना मात्र ही उसका उदेश्य रह 
गया मौर इस कारण शिक्षण को व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो गया । शिक्षक 
के प्रति उच्च भावना नष्ट हो गई तथा उसका महत्व व स्थान द्रव्य देने वालि 
मालिक कौ चाकरी करने वाले सामान्य नौकर के अतिरिक्त भौर कुं न 
रहा । प्रस्थापित सत्ता को चिरस्थायी बनाये रखना ही शिक्षणयंत्र का आज 
उदेश्य रह गया है । भाज का भारतीय शिक्षणतंत्र भी उसी दिशा मे गतिमान 











निष्कषं एवं सिद्धान्तं ११५ 


होने के कारण उसमे भी यह दौष वृढ मूल होना प्रारम्भ हो गया है। 


निष्कषं एवं सिद्धान्त 
आजकी इस अवस्थामे सभीके लिए भौर विशेषतः भारत के लिए 

मा्द्क सिद्ध होने वाले वेदिक शिक्षण पद्धति के सिद्धान्तो का गम्भीर्तापूरवेक 
चितन करना आवश्यक जान पडता है । वैदिक राष्ट की शिक्षण प्रणाली का 
अव तक जो दिर्दक्षन किया गया है, उसके आधार पर निम्नलिखित कुच 
निष्कषं एवं सिद्धान्त निकाले जा सक्ते है २ 

(१) जौवन की विश्वात्मधारणा का दृष्टिकोण वेदिक समाज रचना 
मे अंतनिहित होने के कारण वैदिक शिक्षण पद्धति म आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
कान केवल अंतर्भाव ही था, अपितु वह्‌ उसका आधार मी बना हुआ था । 

(२) आध्यात्मिक दृष्टि से देवत्व को प्राप्त करने बाले तथा भौतिक 
दृष्टि से जीवन के प्रत्येक क्षेत म अग्रेसर होने वाले सामथ्यंयुक्त एवं वैभव 
सम्पन्न समाज का निर्माण ही शिक्षणप्रणाली का उदेश्य था । 

(३) आदक्षं समाज वही कहलाता है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 


आद्षं हो 1 ओर इस कारण ठ्यवितत्व का विकसन करना (2९ण८]णला॥ 


० एचञगाभा() व आदक्षं व्यक्ितिजीवन उत्पन्न करना वैदिक शिक्षण पद्धति 


का लक्ष्य था। 
(४) व्यक्ति विकसन में शीलसंवर्धन, उत्तम गुणो का पद्धतिगुक्त परि- 
पोष एवं स्वकत्तव्यपरायणता का निर्माण अभिप्रेत था 1 
५) आश्रमसंस्थाके द्वारा विद्यार्थी जीवन को नगर के विलासी वाता- 
वरण से पूर्णरूपेण प्रलिप्त रखा जाता था । नागरी जीवनके संघर्षोका भी 
विद्याधियों के जीवन पर किसी प्रकार का परिणाम नहीं होने पाता था भौर 


इस कारण शुद्ध संस्कार प्राप्त करते योग्य वातावरण वहाँ सदव बना रहता 


था.॥ 

(६) आश्रम अथवा गुरुकूल के 
व्यवहार होने के कारण तथा वेष ओर 
नता विशेष रूप से बर्तो जाने के कारण 
मन के ऊपर नहीं होने पाता था। 

(७) आर्थिक परिस्थिति एवं शिक्षण मेँ आज जो अविभाज्य संबंध उत्पन्न 
हज है उसका वैदिक पतिम लेश मात्र भी नहीं था । ब्रह्मचर्याश्नम में 
, सैक््यचर्या अनिवायं होने के कारण विद्यार्थो जीवन स्वावलंबौ एवं परिस्थिति- 
निरपेक्न हुआ करता था तथा किसी मे भी न्यूनाधिक्य कौ भावना कां निर्माण 


नदीं हो पाता-था। 


जीवन मे सवके साथ समान ङ्प से 
व्यवहार मे अत्यंत सादगी एवं समा- 
किसी भी प्रकारके वैषम्य का संस्कार 
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(८) आश्रम व गुरुकुल मेँ रहने वाले विद्याधथियों कौ संख्या थोड़ी होने 
के कारण वैयवितक संस्कार करना सुलभ था । आज जिस प्रकार रिक्षणयंत्र 
को एक निर्जावि कारखाने का स्वरूप प्राप्त हो गया है, वैसा उस काल में संभव 
ही नहीं.था। 

(६) शिक्षण निःशुल्क था, इस कारण सभी को शिक्षण प्राप्त करने की 
सुविधा थी । साथ ही विद्याके महत्व का संस्कार सतत रूप से यनःपटल 
पर अंकित किये जाने कै कारण, शिक्षण को अर्थोपाजेन का साधन मात्र सम- 
अनेके स्थान पर उसे श्रेष्ठ जीवन का गठन करने वाली संजीवनी के रूप में 
मानाजाताथा। 


(१०) श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले आचार्यो के प्रत्यक्ष अनुशासन में 
सदा रहने के कारण तथा उन लोगों का आदशे जीवन सदेव आंखों के समक्ष 
विद्यमान रहने के कारण विद्यार्थीजीवन के विगडने कौ अथवा उसमें उच्छ. 
खलता या स्वैराचार निर्माण होने की संभावना ही नहीं रहती थी । 


(११) शिक्षण को घापमिक संस्कार वनाने के कारण तथा ब्रह्मचर्यव्रत 
को उसके साथ संलग्न कर देने से उसके द्वारा समस्त शक्तियो का 
विकास, पवित्रता की भावना के साथ होता था। ब्रह्मचर्याश्रम मे विभिन्न 
प्रकार के निर्व हा करते थे1 परन्तु उनका हेतु स्वाभाविक शवित एवं 
मनोवृत्ति को कूचलने अथवा दवा देने के लिए नहीं होता था, प्रत्युत उनका 
उदेश्य उन्हँ योग्य दिला देना रहता था, जिससे उनमें अधिक सामथ्यं प्रगटहो 
सके । ब्रह्मचारी को उपवास न कर भरपेट खाना चाहिए कितु उसका असर 


 स्जोगुणी अथवा तमोगुणी न हो, उसे आत्मसंयम के द्वारा अपने शारीरिक 


एवं बौदिक क्षमताओं का संपूरणं परिपोष एवं विकास करना चाहिए आदि 
वाते उन्हँ बताई जाती थीं । इन निर्व॑धो तथा इस तपस्यामय जीवन का हेतु 
यही था कि आगे चलकर वे सुखपूवेक गृहस्थाश्रम का अंगीकार कर सकं तथा 
समाज एवं देवत्व के लिये अपने जीवन का उपयोग करने के निमित्त आवश्यक 
गुणो का संचय करं सके] 

(१२) प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली के ऊपर एक आक्षेप यह किया 
जाता है कि उसमें एकराष्टरीयत्व की भावना उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं 
थी 1 परन्तु एेसा कहना गलत एवं अनेतिहासिक है । हिन्दुस्थान सरीखे विशाल 
भूमिखंड वाले देश मँ विभिन्न भाषाओं एवं प्रान्तों के भेदो को लांघकरः समान 
श्रद्ध केन्द्रो के सूत्र मे कोटयववि हिदुसमाज को पिरोना एवं उसे सहस्लावधि 
वर्षो तक टिकाये रखना जिस रिक्षापद्धति कै द्वा रा संभव हो संका, उसमे एक- 
राष्टीयत्व की कल्पना नहीं थी यह कहना वास्तव में कितनी बड़ी धृष्टता है! 
आज सहस्लावधि वर्षो से भाषा भेद, वंश भेद, प्रात भेद आदि अनेक भेदो को 
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पचाति हुए भारतीय संस्कृति का जो समान स्वरूप दृष्टिगोचर होता है 
उसका तथा समान धार्मिक आचार, समान श्रद्धाकेन्द्र, समान नैतिक कल्पना, 
समान तत्वज्ञान विषयक परम्परा, समान वध्‌, भाव, देशके व उसके पावित्य 
क्के संब॑घ मे अ।त्मीयता की समान उत्कट अनुभूति आदि एकराष्टरीयत्व निर्माण 
करने वाली समस्त वातो का निर्माण इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही इस 
विज्ञान भूप्रदेश में हुआ तथा सहस्रावधि वर्षो तक अक्षुण्ण रखा गया; यह्‌ वात 
ही उक्त आरोप की निराधारता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 

(१३) धन के लिए विद्यादान करना तिरस्करणीय समञ्जन वाले तथा 
तपस्या एवं ज्ञानमय जीवन व्यतीत करते वाले ऋषि ही भारतीय विद्यापीगें 
के आचार्यं हुमा करते थे भौर उनका ही वैदिक राष्ट के िक्षण के ऊपर 
सर्वतंत्रस्वतंत्र सर्वाधिकार रहा करता था। 

(४) वैदिक राष्टरके विचा मंदिर कभी भी राजसत्ता के गुलाम नही 
रहै; उल्टे राजा गण ही अपने आप को उनका सेवक माना करते थे । राज- 
पुत्र की भी पिटाई करते का नैतिक अधिकार प्रसंग विशेष पर विद्यापीठ के 
आचाय प्रयोग में लातिथे। राजा लोग धर्मं के नाते विद्यादान के कायंमें 
विना शतं सहायता दिया करते ये । विद्या मंदिरोंमेवे विनयपूरवैक ही प्रवेश 
किया करते ये । विद्यामंदिरों एवं शिक्षण प्रणाली के ऊपर धन एवं सत्ता 
का किचित्‌ भी अधिकार नहीं रहता था । वे संपू्रूप से स्वतंत्र ये । 

वैदिक राष्ट्र की रिक्षण प्रणाली मे विद्यमान इन तत्वों का यदि हम 
विचार करें तो वैदिक राषटरका श्रेष्ठ जीवन कंसे विनिर्मित हुआ तथा उसक्रा 
निर्माण करने मेँ कंसा पराकाष्ठा का प्रयत्न हंजा करता था, यह समने में 
कोई कठिनाई नहीं होगी 1 आज हौक्षणिक पुनगंठन के प्रश्न को हल करते समय 
इन निकषों का उपयोग करना हमारे लिए परमावश्यक है । उनमें से सवका 4 
नहीं तो कम सेकम तीन- अर्थात्‌ (१) राजसत्ता कौ दासतां से अलिप्त 
(२) व्यक्तिगुणविकास व्‌ संस्कार तथा (३) आध्यात्मिक द्ष्टिकोण-- का 
ही यदि हम श्रंगीकार करे तो भारत पुनश्च एक बार अपने प्राचीन तेज से 
समुद्भासित हुए विना रहेगा नहीं । इसी आशय के विचार राष्टरपति रजेन्द्र- 
बाबू ने भी समय समयपर व्यकवत किये है, कितु आज के वास्तविक सत्ताधारी 
उस मागं का अंगीकार करतेहया नहीं, यही प्ररन है । आज तो स्थिति यह्‌ 
हैकिवे यदि इस ढंग का मूलभ्रूत विचार ही करते है तो उसे अपना सौभाग्य 
समना चाहिए 1 अस्तु 1 
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इस प्रकारके श्रेष्ठ संस्कारों कौ भटी मसे राष्टृजीवन के योग्य 
चरक बनकर निकलने वाले विद्याथियो को समावतन संस्कार के. परचात्‌ 


११८ वैदिक राष्टर-दरोन : वेदों का अंतरंग 


्रतयक्ष समाज जीवन में प्रवेश कराते समय वैदिक आचायं जो स्फूतिशाली 
उपदेश दिया करते थे, वह प्रत्येकं व्यक्ति द्वारा अंतःपटल पर अंकित कर रखने 
योग्य है । वह उपदेश इस प्रकार का है-- 


^“वेदमन्‌च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धमं चर । स्वाध्या- 
यान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं घनमाहूत्य प्रजातन्त्‌ं मा व्यवच्छेत्सीः । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये 
न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्यभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ मातृदेवो भेव । पितृदेवो भव । भाचाये देवो भव । अतियि 
देवो भव ॥२।। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि} यान्य- 
स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छरेयांसो 
बराह्मणस्तेषां त्वयासनेन प्रक्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ ! भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते 
कर्मविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्माः संमशिनः य्‌क्ता आयुक्ता अलूक्षा 
घ्मंकामाः स्युः यथाते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वतथाः ॥ 


(तंत्तिरीय उपनिषद्‌ शिक्षाध्याय) 


(वेदाध्ययन कौ समाप्ति के पडचात्‌ विदाई देते समय आचाय रिष्यको 
निम्नानुसार उपदेश देते थे-- “सदा सत्य बोलना तथा अपने कर्तव्य को पह्‌- 
चानते हुए धर्मानूसार व्यवहार करना । सीखी हुई विद्या को प्रमादके कारण 
भरूलना मत । आचार्यो को उनकी इच्छानुसार गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम 
स्वीकार करो! सन्तानरूपी सूत्र को तोडने का कारण न वनना। प्रमादके 
कारण स॒त्य को भूल न जाना तथा धमकी ओर दुलंक्ष न करना । अपने 
भौतिक कल्याण वउसे साध्य करादेने वाली वातोंकी मोर उपेक्षा-भावन 
रखना । अपने कल्याण मागं से विचलित न होना । किये हए अध्ययन का पुनः 
पठन करते हए उसे ज्वलंत रखना तथा ओौर अधिक अध्ययन करना 
अपना . कतव्य दै, इसे न भूलना 1 धमं के नाते बताये गये देवकार्यो ब पित- 
कार्यो को कमी भी टालना मत । मातृपरायण, पितपरायण, आचार्यपरायण 
तथा अतिथिपरायण बनना क्योकि वह्‌ तेरा कर्तव्य है । चारौं ओर जो श्रेष्ठ 
पुरुष हेग उनके निदु ष्ट एवं अच्छे कर्मो का अनुकरण करना, उनकी बुरी 
बातोंके पेन जाना । (क्योकि मनुष्य की श्रेष्ठता के ऊपर उनकी कृति की 
अच्छाई अवलम्बित नहीं है।) हम तेरे गुरु है किन्तु हममे जो अच्छा हो 
उनका ही अनुकरण करना, अन्य बातों का अनुकरणं मत करना । श्रेष्ठ व 
गुरुतुट्य पुरुष जव पधारं तव आसन देकर उनका सम्मान करनाःतेरा कर्तव्य 
दै।जो भी दान देना टो उसे श्रद्धापूर्वकं देना, अश्नद्धासे न देना । अपने 
-नैभवानुस्ूप दान देना। बेकार कंजूसी न करना। जो देना हो उत्ते 
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विनयपूवेक देना । मन में धमं व ईश्वर का भय रखना तथा इत रकार दान 
देना कि उनका अतिक्रमण न होने पाये । दान सदा ज्ञानपूवंक ही देना । समाज 
जीवन मँ व्यवहार करते समय कमं अकम के संवंध में तथा किस समय कंसा 
व्यवहार किया जाय, इस संवव मे यदि कोई संशय उत्पन्न होवे तो उस समय 
समदर्शी, विचारवान्‌, करमेनिष्ठ, लोभादि विकारो के परे रहने वाले तथा 
कत्तव्य के लिए क्तेव्य की भावना से आचरण करने वाले धमंपरायण ब्राह्यणो 
के तत्सम प्रसंगो पर कयि गए वतंनानुसार्‌ व्यवहार करना । 

राष्ट्‌ जीवन में प्रवेश करते समय वैदिक राष्टरके विद्यार्थी का जीवन 
किस सचि मेंढला हुआ होता था, उसके गुर किस योग्यता के होते ये तथा 
वह्‌ स्वयं किस पदति से व्यवहार करता या आदि बातों का स्पष्ट चित्र उप- 
रोक्त उल्लेख मे चित्रित हुआ है । इससे अधिक श्रेष्ठ उपदेक जगत्‌ के शिक्षा- 
विषयक साहित्य मेँ प्राप्त होना संभव नहीं 1 


५ 
वेदिक स्त्री 


वेदों मे स्त्रियो के गृहजीवन का अधिकार पूरुषो की बराबरी का माना 
गया है तथा समस्त वैदिक साहित्य में इस आशय के कई उद्गार प्राप्त होते 
है । शतपथ ब्राह्मण का वचन “अर्धो ह॒ वा एष आत्मनो यत्‌ जाया" (स्त्री 
अपना आघा भाग है) वैदिक स्त्रियों की योग्यता प्रगट करता है। धामिक 
दृष्टि से उन्हँ ्यात्कचित्‌ भी अपात्र नहीं समज्रा जाता था। उल्टे यदि पुरुष 
विवाह करने से इन्कार करदेतो उसे ह्‌) एसी अपाच्रताका अधिकारी वनना 
पड़ता था ] शतपथ ब्राह्मण के वचन ““अयज्ञीयः वा एष य॒ अपत्नीकः” (जो 
विवाह नहीं करता वह अयज्ञीय अर्थात्‌ यज्ञकमं के लिए अपाव्रहै) में इस 
प्रकार की अपात्रता का स्पृष्ट उत्ते मिलता है तथा उसमे आये हृए पत्नी 
शब्द से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञकमं में स्वियोंका स्थान पुरुषो के सम~ 
कक्ष था । तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि यज्ञ के समय 
स्त्री का व्रतोपनयन हुभा करता था तथा पति के साय साथ उसे भी यज्ञदीक्ञा 
दी जाती थी । ऋण्वेद में एेसे वणेन हैँ जर्हां पति-पत्नी ने यज्ञमें साथ साय 
विभिन्न कमं सम्पादित कयि ह । उदाहरणाथं ऋर्वेद के निम्नलिखित वर्णन 
देविए-- 
या दंपत्ती समनसा सुनृतः आ च धावतः) 
देवासो नित्ययाऽऽश्जिरा ॥५॥ 
इति प्राश्ञग्यान्‌ इतः सम्यञ्चा र्वाहिर्‌ आज्ञाते 
न ता वाजेषु वायतः ।॥६॥ 
न देवानां अपि वतः सुर्मात न जुघुक्षतः। 
` श्रवो बृहत्‌ विवासतः ।७॥ 
पुत्रिणा ता कुमारिणा विड्वं आ्युवि अडइनुतः 1 
उभा हिरण्यपेशसा ।८॥ 
- ऋग्वेद ८-३१ 
“जो पति-पत्नी श्रत्यंत मनःपूवंक निचोडकर्‌ सोमरस तयार करते है 
तथा हे देवो, जो उस रस को विशुद्ध दुग्ध कौ हवि से मिधित कर छानकर 
स्वच्छ करते ह उन दोनों को उत्तम अन्न कौ प्राप्ति होती है। उनका 
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विचारेक्य निश्चल रहता है तथा यज्ञ पूणता को प्राप्त होता है । उन्हें सामथ्यं 
की कमी कभी नहीं पडती । वे देवों से प्रतारणा नहीं करते ओर न ही अपना 
वरेमभाव चिपाकर रखते टँ । इस कारण वे बहुत स्याति प्राप्त करतेर्है। वे 
दोनों पूत्रो एवं कन्यां से युक्त होकर तथा सुवणं के समान अंगकान्ति रखते 
हए अपना समस्त आयुष्य उत्तम रीति से विताते है ॥" यज्ञपरकृतिक आर्यो के 
यज्ञकमं' में पुरुषों के समकक्ष भाग लेने वाली स्तियो कौ गृहजीवन मे भौ श्रेष्ठ 
समज्ञा जाता था, यह अलग से वताने कौ आवश्यकता नहीं है । स्तियों के 
संबंध में ऋण्वेद ने तो कहा है-- “जायेदस्तं '* (ऋ० ३, ५३, ४) अर्थात्‌ "पत्नौ 
ही गृहै" ओर उसका विशदीकरण करते हए मन्‌ कहते है--““न गृहं ृह- 
मित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते” अर्थात्‌ केवल घर ही घर नहीं है वास्तविक घर 
तो पत्नी है 1' वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ इस संवंध मे एक अतिशय उक्कृष्ट वणेन 
प्राप्त होता है, जिसमें आर्यो कौ स्त्रीविषयक श्रेष्ठ धारणा व्यक्त होती है । 
अर्धागिनी 

आगे चलकर इसी का अनुवाद पुराणादि साहित्य में हुआ है। वेदिक 
संस्कृति का सिद्धान्त है कि स्त्ीजीवन एवं पुरुष जीवन के संयोग से ही जीवन 
मे वास्तविक पूणता माती है। इस सिद्धान्त का जो भी बारीकी से 
निरीक्षण करेगा उसे आजकल के जड्वाद में से निकले उस विहृत दृष्टिकोण 
के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुए विना न रहेगा, जिसमे स्त्री को केवल एक भोग्य 
वस्तु माना गथा है तथा जिसके कारण दही मासिकों के मृखधृष्ठों से लेकर 
कथा-उपन्यासों व चित्रपट विज्ञापनों तक सर्वत्र ही स्तरीडशरीर का निर्लज्ज 
प्रदर्शन किया जाता है जौर ऊपर से स्व्ीस्वातंत्य एवं ओदायं की कल्पनाओं 
कांग रचा जाता है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१-४-३) में कहा है" वें 
नेव रेमे तस्मात्‌ एकाकीन रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हैतावानास यथा स्त्री- 
पुमांसौ संपरिष्वक्तो स इममेवात्मानं देषा पातयत्‌ ततः पतिडच पत्नौ चाभेव- 
ताम्‌ तस्मादिदं अधंवुगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः तस्मादयमाकाशः 
स्त्रिया पूर्यते एव तां समभवत्‌ ततो मनुष्या अजायन्त" (परमेश्वर स्वतः अपने 
मे रममाणनदहीं हो सका। उसे दो होने की अथवा अनेक होकर रहने की इच्छा 
उत्पन्न हुई । उसो प्रकार मनुष्य भी अकेले मे रममाण नहीं हो सका। 
उसे जव दो होने की इच्छा हुई तव उसने अपने स्वतः के दोभागक्यि।ये 
दो भाग ही पति ओर पत्नी है । स्त्री-पुरुषों के मिलन से ही पूणं जीवन उत्पन्न 
होता है 1 पुरुष के जीवन का अपू्णं भागस्वीकेट्वारादही पूणं होता है) 
पुरुषजीवन की रिक्तता को स्वी ही पूरित करती है। स्वीसे ही मनुष्य कौ 
उत्पत्ति होती है।) बृहदारण्यक के इसी सिद्धान्त का वाजसनेय ब्राह्मण में 
निम्तानुसार विस्तार हुआ है--“अर्घो ह वा एष आत्मनः तस्मात्‌ यत्‌ जायां 
न विन्दते नेतावत्‌ प्रजायते असर्वो हि तावत्‌ भवति अथ यदेव जायां विन्दतेऽथ 
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प्रजायते तहि सर्वो भवति" (स्वी पुरुष का आधा भागदहै। जब तक जाया 
प्राप्त नहीं होती, तव तक्र जीवन अपुणं रहता है । जव जाया की प्राप्ति हो 
जाती है, तव स्वतः पति ही उसके सहारे उत्पन्न होता है ओौर इस कारण उसे 
जीवन की पूणंता का लाभ होता दै 1) संस्कृतम जाया शब्द की व्युत्पत्ति 
इसी अथं से हुई दै) वैदिक साहित्य में दिये हुए इस सृष्टिक्रम का अनुवाद 
करते हुए भागवत पुराणमें कहा गया है कि ब्रह्मदेव अथवा आद्य प्रजापति 
के समाधि में निमग्न रहते समय उनके शरीरके दो समान विभागहौ गये। 
उनमें से पुरुष खूप विमाग मनु धा तथा स्वरीरूप विभाग शतरूपा । ये ही मानवं 
के आदिपू्वेन ये तथा जागे चलकर इन्हीं से समस्त प्रजा कौ उत्पत्ति हई । 
कस्य॒ रूपमभूद्‌ देषा यत्कायमभिचक्षते । 
ताभ्यां रूपविभागाम्यां मिथुनं समपद्यत ॥\*५२।। 
यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभूत्‌ मनुः स्वायंभूवः स्वराट्‌ । 
स्त्री याऽऽसीत्‌ ज्ञतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥*५२।। 
तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधां बभूविरे । 
श्रीमद्‌भागवत ३-१२ 
एक मराठी कवि ने इस घटना का इस प्रकार मनोरम वणेन किया है-- 


समाधींत त्या जगत्पित्याची दुभेग जाला तन्‌ । 
एक. भाग तो शतखूपा दुजा जाहला मनू ॥ 


(समाधि अवस्था मेँ जगतिपता के शारीर केदोभागदहो गए । एक 
शतरूपां वना तथा दूसरा मनु 1) पूर्णं जीवन की मारतीय कल्पना मेस्वीका 
स्थान कितना शरेष्ठ है तथा उसकी ओर देखने का वैदिक दृष्टिकोण किस 
प्रकार का है, यह इस विवेचन से स्पष्टहो जातादहै। यही कारण है कि 
यजञप्रकृतिक आर्यो ने यज्ञक्रिया में स्त्रियो को वरावरी का स्थान दिया है 1 


उपनयन्‌ एवं वेदाध्ययन 

यज्ञक्रिया मेँ स्त्रियो के भाग लेने कौ वात आति ही उनके उपनयन संस्कार 
की आवर्यकता भी उत्पन्न होती है । गौर एतदथ वेदकाल में स्त्रियों के उप- 
नयन की भी व्यवस्था थी। यही नहीं, श्रथववेद के (ब्रह्म चर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌" (ब्रहाचयं त्रत के कारण कन्या को अनुरूप वर की प्राप्ति होती है) 
सरी उत्लेखों से पता चलता है कि उपनयन के पश्चात्‌, उन्ह अध्ययन एवं 
बरह्मच ब्रताचरण में भी कुछ काल व्यतीत करना पडता था 1 किन्तु इसका यह्‌ 
अर्थं नहीं कि सभी स्वियों को पुरुषों के समान दीघंकाल तक उसका पालन 
करना पड़ता था । वास्तव में प्रत्येक वस्तु की श्रेष्ठता उस क्षेत मे उस वस्तु की 
उषयुतता पर्‌ अवलम्बित रहती है । जोवन के व्यावहारिक कषेत्रम स््रीका 
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जो विशिष्ट कर्तव्यक्षे्र है उसके अनुरूप ही सुष्टिकर्ता ने उसे शरीर एवं स्वभाव- 
विशेष प्रदान किये है । गौर इसलिए उसके शिक्षण एवं संस्कारो को एेसी योजना 
बनाना आवश्यक है कि उससे उसके जीवन का परिपोष हो सके भौर वह्‌ 
अपने कत्तव्य क्षेत्र मेँ प्रभावी रूप से अग्रेसर हो सके । वेदिक राष्ट कै प्रणेताओं 
ने यह सव सोचकर ही स्त्री जीवन कौ रचनाकी थी ।स्त्री के स्त्रीत्व को 
भिटाकर उसे पुरुष बनाना सर्व॑थेव विधातक है, यह्‌ वात आजकल के जापान 
आदि पौर्वात्य राष्ट ने पहले ही सम रखी है तथा पाड्चात्य विद्वान भी 
अब इस वात का अनुमव करने लगे हैँ । किन्तु फिर भी यदि कुं विशिष्ट 
मनोरचना वाली स्त्र्या केवल विद्योपासना में ही अपना जीवन विताने की 
इच्छा प्रगट करती थीं, तो उन्हँ वेदिक राष्टरमे वेसा करने की मनाई नहीं 
थी । वेदमत्रों के द्रष्टाओं की सूची में घोषा, लोपामुद्रा आदि स्तव्ियोंकाजो 
अंतर्भाव हुभा है उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है । आगे चलकर स्मृतिकाल 
मे कुं कारणों से स्त्रियों का उपनयन वंद हो गया तथा यज्ञकमं में उनका 
भाग गौपचारिकता तक ही सीमित रहं गया । पति के हाथ के साथ अपना 
हाथ लगा देना ही उनके यज्ञाधिकार का स्वरूप बन गया । कारण इसका भले 
ही कुच भी रहा हो, कितु इतना तो स्पष्टहैकिवेदोंके काल मेंएेसी बात 
नहीं थी 1 देनदिन जीवन म आवग्यक वेदिक मोका ज्ञान तथा देनिक 
जीवन की विहित वैदिक विधियो को सम्पन्न करने कौ पात्रता वैदिक स्त्रियों 
मे होती थी। गृह्याश्नि अथवा स्मार्तागिमें रात्रिका होम पत्नीको ही करना 
पडता था । गृह्यसू्रानुसार तो वह इच्छा होने पर प्रातर्होम भी कर सकती 
यो । गोभिल ब्रह्मसूत्र मेँ कहा गया है--““कामं गृह्ये अग्नौ पत्नीः जुहुयात्‌ प्रात- 
हमि" (गोभिल गृह्यसूत्र १, ३) अर्थात्‌ रात्रिकाहोमतोस्त्रीकोकरनाही 
चाहिए, क्रितु यदि वह्‌ चाहे तो प्रातःकाल का होम भीकर सकती है । नई 
फसल के समय किया जाने वाला “सीतायज्ञ' तो स्रियो द्वारा ही किये जाने 
की परिपाटी थी 1 इतिहास साहित्य के अनुसार भी. स्त्रियां अग्तिकायं आदि 
किया करती थीं । एसे अनेक उत्लेख है जो थह सिद्ध करते है कि स्तिया 
मंत्रवेत्ता हुश्रा करती थीं । वनवास के लिए प्रस्थान करने के पुवं अपनी मां 
से विदा लेने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता 
कौसत्या के महल में श्राये उस समय कौसल्या के स्वरूप -का वर्णेन करते 
हए महषि वाल्मीकि लिखते है-- 


सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं ब्रतपरायणा । 
अग्निं जुहोति स्म तवा मंत्रवित्‌ कतमंगला ॥ १५ 
--वा्मीकि रामायण अयोध्या कांड अ० २० 


“कौसल्याजी ने रेशमी वस्त्र धारण किये ये । रामचंद्र का राज्याभिषेकं 
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होगा इस कल्पना से उनके मुख पर समाधान कलक रहा था) सदादही 
ब्रतपरायण रहने वाली तथा मंत्रवेत्ती कौसल्या उस समय मंगल होम कर 
रही थी । रामायण से पता चलता है कि स्त्रियां संध्योपासना किया करती 
थीं । बहुत खोज करने पर्‌ भी जव हनुमान जौ को जानकी जी के दशेन 
नहीं हए तव वे नदी के किनारे आये तथा सायंकाल तक वरहा वेठकर रास्ता 
देखने का उन्होने निड्चय किया । उनका विद्वासं था कि सायंकाल को 
संध्यावंदन के निमित्त जानकी जी अवश्य ही नदी किनारे आर्थेगी । 
हन्‌मान जी कहते है-- 

संध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी । 

नदी चेमां श्लुभजलां संध्यार्थं वरर्बाणनी ।४८॥ 


वाल्मीकि रामायण, सुन्दरकांड अ० १५ 


(वरवणिनी लावण्यमयी जानकी जी संध्याकाल होते ही संध्योपासना के 
लिए अवदय ही नदी किनारे अर्येगी ।) इससे यह स्पष्टहै करि स्त्रियों का 
उपनयन अवश्य होता होगा 1 हारीत ने तो स्त्रियोंकोदो वर्गो-सदोद्राहा 
व ब्रह्मवादिनी- में रवार दिया है 1 उसका कथन है कि कूं स्त्रियां उपनयन 
के पञ्चात्‌ थोड़े ही समय में विवाह करलेती थीं तथा कछ वेदाध्ययन में 
ही जपना समय व्यतीत किया करती थीं। विवाह्‌ करने वाली सदोद्राहा 
तथा अध्ययन में समय लगाने वाली ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं । ब्रह्मवादि- 
नियों के कर्तव्यो का उल्लेख करते हुए हारीत कहते दै-- 

‹“तत्र ब्रह्मवादिनीनां अग्नीघनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भेक्ष्यचर्या \"" अर्थात्‌ 
बरह्मचयं के तीनों ही नियम--अग्नि में हवन करना, वेदों का अध्ययन करना 

था भैक्ष्यचर्या स्त्रियों के लिए लाग्‌ होते थे । भ्रन्तर केवल इतना ही था कि 
उन्हे कहीं बाहर से भिक्षा न मागकर अपने ही घर के कृटुम्बियों से मांगना 
पडता था । इस प्रकार विवाह न करते हए चिरकाल तक ब्रह्मचय त्रत का 
पालन करने वाली स्त्रियों को तत्कालीन समाज मे आज के अथवा मध्यकाल 
के समान बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता था । बल्कि वेद साहित्यसे तो यह 
पता चलता है कि उस कालमें माता पिता परमेश्वर से इस बात की 
प्रार्थना किया करते ये कि उनकी लडकी पंडिता व ब्रह्मवादिनी बने भीरः 
इसके लिए वे तिल ओौर चावल को एकव उवालकर उनका होम किया करते 
ये । बृहदारण्यको पनिषद्‌ मे इस विधि का निम्नानुसार उल्लेख किया गया 
है--““अथ य इच्छेद्‌ हिता मे पंडिता जाये त॒ सवंमायुरियादिति तिलौदनं 
पाचयित्वा सर्पिष्मंतं अढनीयातां ईङवरौ जनयितवे'' (वृह॒० ६-४-१७) । वेद 
व उसके पडचात्‌ के काल में इस प्रकार को महान्‌ वेदविचास्नात ब्रह्मवादिः 
नियो के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है जिन्हुं समाज में मान्यता प्राप्त थी । 








उपनयन एवं वंदाध्ययंन ^ 


राजा जनक के पास योगविद्या मे निष्णात एक ब्रह्मवादिनी के भाने की बात 
तौ प्रसिद्धही दहै) श्री याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी विवाहिता होने पर भी 
कितनी श्व ष्ठ आध्यात्मिक योग्यता से युक्त ब्रह्मवादिनी थी यह बात उसके 
व याज्ञवल्क्य के बीच हुए ब॒हदारण्यकोपनिषद्‌ के संवाद से स्पष्ट है 1 राजा 
जनक को सभा मे जो अनेक ब्रह्मवादी लोग थे, उनमें वाक्पट्‌ विदुषी गार्गी 
को महत्वपूणे स्थान प्राप्त था तथा उसी ने याज्ञवल्क्य ब्रहवेत्ता है या नहीं 
इसकी कड़ी परीक्षा ली थी । यहं वात भी बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के तत्संबंधी 
संवादसे प्रगट होती है । पतंजलि के महाभाष्य में दो शब्द "उपाध्यायिनी" व 
'उपाध्याया' अये हैँ ओर उसमे कहा गया है कि उपाध्यायिनी शब्द शिक्षा देने 
वाले आचायं कौ पत्नी के लिए प्रयुक्त किया जाय तथा उपाध्याया शब्द 
स्वयं अध्यापन करने वाली स्त्री के लिए उपयोग में लाया जाय 1 इससे यह 
स्पष्टहे कि वैदिक राष्ट कौ स्त्र्या मध्ययुगीन स्त्रियों के समान शिक्षण से 
वंचित नहीं रहती थीं, अपितु वे इतनी पारंगत होती थीं कि अध्ययन का 
कायं भी संपन्न कर सकती थीं । मवभूति के "उत्तररामचरितम्‌" मे अध्ययन के 
लिए स्थानांतर करने वाली एक विद्याथिनी का उल्लेख प्रसिद्ध ही है । आगे 
चलकर स्त्रियों का यह्‌ अधिकार समाप्त हो गया । वादरायण, जैमिनि आदि 
आचाय इसी मत के थे कि स्त्रियों को यह अधिकार रहना चाहिए, किन्तु 
बदलती समाज स्थिति में यह्‌ अधिकार सुरक्षित न रह सका व आगे चलकर 
तो कुच स्मृतिकार सीधे सीये यही कहने लगे कि स्त्रियों के एेसे अधिकार की 
वात पूवेकल्प की है । परन्तु पूरव॑कल्प वाली वात के नाते ही क्योंन हो, इन 
स्मृततिकारों ने स्त्रियों के इस अधिकार का जो उल्लेख किया है, उससे पहले 
को वस्तुस्थिति का इतिहास स्पष्ट हो सकता है । यमस्मृति में कहा है-- 


पुराकल्पे तु नारीणां मौजीबधनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा॥ 


पिता पितुग्यो राता वा नेनामनध्यापयेत्‌ परः । 
स्वगृहे चैव कन्यायाः भेक्ष्यचर्या विधीयते ॥ 


“पहले के कल्प में स्त्रियों का उपनयन हुआ करता था । उन्हें वेदविद्या 
पढाई जाती थी तथा गायत्रीमंत्र भी उन्हे सिखाया जाता था । किन्तु 
इस संबध मे एक नियम अवश्य था किं केवल पिता, चचेरा भाई अथवा बड़ा 
भाई ही उन्हे पठाये, अन्य कोई नही वसे ही भिक्षाचरण भी घर की 
परिसीमामें ही हुआ करता था ।'” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन 
के कायं मे उत्पन्न होने वाली गडबडियों को यलने की प्राचीन लोग किंस 
प्रकार दक्षता लिया करते थे तथा अपने अध्ययन के कायं को भी किस प्रकार 
चानु रखा करते थे ) आगे चलकर मध्ययुगीन काल में स्वयो का उपनयन 
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व वेदाध्ययन बन्द हो गया तथा शूरो के समान ही उनको भौ वेदाधिकार 
नहीं रहा । इतिहासकार इसके अनेकों कारण बताते हैँ । वास्तव मे जेमिनि 
एवं बादरायण सरीचे श्रेष्ठ धर्मवेत्ताभों ने तो यही कहा कि स्त्रियों का यह 
अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चादिए, किन्तु फिर भी तत्कालीन लोक- 
समाज एवं लोकनेताभों को यह अधिकार छीन लेना ही उचित जान पड़ा। 
इतिहासकारों ने इसके लिए अनेक उपपत्तियां दी हैँ । आजकल के कुछ 
पाश्चात्य पद्धतियों के सभी हितेषियों का यह कथन है कि पुरुष जाति ने 
सत्री जाति को अपनी दासतामें रखने की दृष्टिसे ही उन्हँं वेदाध्ययन से 
वंचित रखने का षडयंत्र रचा । परन्तु प्रचाराथं बनाये गये इस आधारहीन 
विधान का विचार हम यर्हां नहीं करेगे 1 अन्य कुच लोगों का कथन है कि 
शक, पाथियन, कूश्ान आदि जंगली जातियों का भारत के ऊपर अधिकार 
हो गया तथा उन जंगली राज्यकर्ताओं के रीतिरिवाजों कासमाज मे प्रवेश 
होने से समाज का स्त्री विषयक दृष्टिकोण बदल गया । परन्तु मुभे तो इस 
संवंघ मे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डं० अनंत सदाशिवराव 
आलतेकर का दृष्टिकोण ही अधिक युवितसंगत प्रतीत होता है । वे कहते है, 
“इन जंगली राज्यकरुलो का उदय ईसा के लगभग १०० वषं पूवे हा 
तथा उनका अधिकार क्षेत्र पंजाव के बाहर दींकाल तक नही था। किन्तु यह्‌ 
सत कि स्वर्या शूद्रो के समान है, महषि पतंजलि के पहले से अर्थात्‌ ईसा के 
तीन शताब्दियों के पूरव॑से हौ समाजमें प्रचलित थ । प्रस्तुत लेखक के 
मतानुसार आर्येतर स्वरयो से विवाह करने की प्रथा ही स्वियों को अवनति 
का वास्तविकं कारण है। वेदकाल में त्रैवणिकों में परस्पर विवाह हुञा 
करते थे । किन्तु से उदाहरण प्रायः नहीं के बरावर थे जहां आर्थो का दासो, 
शूद्रो अथवा अनार्यो से विवाह हा हो । आगे चलकर अनायं स्त्रियों से 
विवाह करने की प्रथा समाज में प्रचलित होने लगी । भीम, अजुन आदिके 
हिडिबा, उलूपी आदि से जो विवाह हुए वे इसी कोटि के थे । पहले पहल तो 
इस प्रथा का किसी ने विशेष विरोध नहीं किया । परन्तु ज्यों ज्यों उसके 
दुष्परिणाम दिखाई देने लगे, त्यो त्यो धमंशास्त्रकारो ने यह्‌ प्रतिपादन करना 
प्रारंभ किया कि आयं यदि चाह तो अनुलोम विवाह कर सकते है, किन्तु 
अनायं अथवा चर्र स्त्रियों से उन्दं कदापि विवाह नहीं करना चाहिए । इस 
निषेध को कुच लोगों ने स्वीकार किया, कुछने नहीं । उल्टे वे इसके विप- 
रीत कायं करते ये 1 अनायं स्त्रियो के मार्यगृहों मे भाने से मायं स्त्रियों का 
दर्जा भौ कम होने लगा । अनायं स्त्रियों को संस्कृत नहीं आती थी ! आती 
भी थी तो बहुत थोड़ी । इस कारण उन्हे वेदाचिकार अथवा यज्ञाधिकार 
देना संभव नहीं था1 कईबार तो णसा होता था कि गनां स्वियां ही 
अपने पत्तियों को अधिक त्रिय हुमा करती थीं । परिणामतः घर्मकार्यो सेमी 





~} 
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आयं स्वियौ कौ जगह अनायं स्त्रियों को ही उनके पति अपना सहभागी वनाने 
लगे । इससे काफौ वखेडा उठने लगा एवं अनाचार होने लगा । इस अना- 
चार को रोकने के लिए ?ेतिश्ञायन' गुट ने यह योजना बनाई कि स्तरिय के 
पाससे वेदाधिकार छीन लिया जाए । जैमिनि, वादरायण आदि ने इसका 
कसकर विरोध किया किन्तु वे सफल नहो सके। इस कालमें स्त्रियों का 
विवाह तेरह चौदहं वषं कौ अवस्थामेंहीहो जाया करता था। इस कारण 
उपनयन के पश्चात्‌ अधिक वेदाध्ययन का भ्रवसर ही नहीं मिलता था] परि- 
णामतः उपनयन एक निरथंक संस्कार मात्र रह गया, जिसे वनाये रखने की 
समाज को आवश्यकता प्रतीत नहीं हई । इस कारण स्त्रियों का उपनयन 
नहीं होना चाहिए, उन्हें वेदों का शिक्षण नहीं देना चाहिए आदि मत ॒सम।ज 
मेँ दिनोदिन अधिक लोकप्रिय होने लगे । किन्तु वे रूढिगत हृए क्रमशः ही । 
सनु करा कथन है कि स्त्रियों का उपनयन होना चाहिए, किन्तु उनसे वेदमंत्र 
नहीं कहलाना चाहिए । उपनयन को वे एक शारीरिक संस्कार मानते ये । 
संभवतः इसी कारण वेदाधिकारन होने पर भी स्त्रियों के उपनयन के लिए 
मनु को कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु वेदाध्ययन कै विना स्त्रियों के उप- 
नयन का कोई अथं नहीं था । इस कारण तीसरी चौथी शताब्दी के समाज- 
धुरीणों को उसे वन्द कर देना ही उचित प्रतीत हुआ । यही कारण है कि 
याज्ञवल्क्य स्मृति मेँ यह मत प्रकट किया गया है किस्त्ियों का वेदमंव्रहीन 
उपनयन भी नहीं होना चाहिए । यम सरीखे इस कालखंड के कु 
स्मृतिकारों को यह अवश्य ज्ञात था कि पहले स्त्रियों का उपनयन हुभा 
करता था । किन्तु वह उनके काल मेँ उपयुक्त एवं सुभीते का नही था, एेसा 
उन्होने अपना मत लिख रखा है । आठवी शताब्दी के मनुस्मृति के टौकाकार 
मेधातिथि ने तो यहं सिद्ध करने का अत्यधिक प्रयत्नं किया है कि स्वयं मनु भौ 
स्त्रियों का उपनयन मान्य नहीं करतेथे | आगेके कालमें मले ही कुंभी 
हआ हो, किन्तु इतना तो सत्य ही है कि वेदकाल में स्वयो का उपनयन हा 
करता था तथा विद्यामंदिरों में उनका सव प्रकार का प्रवेश था । 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुछ स्त्रियां तपस्या एवं विद्याध्ययन में ही 
अपना सारा जौवन व्यतीत कर देती थीं। किन्तु अधिकांश स्वियां एेसी 
होती थीं जो गृहजीवन मे प्रवेश्च कर गुणी पद पर अधिष्ठित हुआ.करती 
थीं । स्त्री भारतीय गृहजीवन का आधार है ओर इस दृष्टिसे ऋष्वेद मे भी 
उसके महत्व का वणेन किया गया है । यह्‌ तो हम पहले ही देख आये है कि . 
कामरेड डांगे का यह सिद्ध करने का प्रयत्न, कि वैदिक राष्ट मे विवाह संस्था 
नहीं थी, किस प्रकार गलत है । उसी अवसर पर थोड़े मेँ हमने यह मी देखा 
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कि किस प्रकार वेदों मे परिपूणं कुटुम्ब संस्था एवं परिणत विवाहसंस्था का 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । ऋष्वेद काल को ही यदि सर्वाधिक प्राचीन 
काल मानाजायतो ऋग्वेद में प्राप्त होने वाले विवाह-विषयक उल्लेखो के 
दारा हम यह सिद्ध कर सक्ते दँ कि वैदिक राष्ट में विवाह संस्था पूरणं 
परिणत रूप में विद्यमान थी तथा ऋ्वेदकाल मे भौ उसका स्वरूपः वेसा ही 
था जसा इतिहास के भारतीय संस्कृति के स्वणयुग मे प्राप्त होता है । वैदिक 
काल में पतिपत्नी सम्बन्ध एक संस्कार मानाजाता था। उस कालमेभी 
हिन्दरु-मन इतना होन नहीं था कि विवाह को केवल एक सम्लौता तथा 
इहलौकिक जीवन तक ही सौमित एक सुविधामात्र माने } दो जीवों के अनन्त 
जन्म के संस्कारित सहजीवन की विचारप्रणाली वेदिक विवाह के मुलमें 
विद्यमान थौ तथा पाणिग्रहण संस्कार के ढाराजो दो जीव एकत्र आतेये, 
वे ही पति पत्नी माने जाते थे । स्त्रीजीवन का ध्येय सस्य नहीं था, अपितु 
मातृत्व के कामगंघहीन आविष्कार के द्वारा समस्त संसार को वात्सल्य रस 
से परिप्लावित करना ही स्त्रीजीवन का उदात्त उदेद्य था । सुमंगल जीवन 
का निर्माण एवं गार्हपत्य कौ जाराघना ही विवाह के हेतु थे पाणिग्रहण 
संस्कार एक प्रकार को संस्कार दीक्षा थी । पत्नी का पाणिग्रहण करते समय 
पति के मुखसे ऋ्वेद ने जो वाक्य कंहूलवाये है उनके द्वारा वैदिकोंकी 
गृहजीवन, सौमंगल्य एवं दाम्पत्यजीवन सम्बन्धी भ्राकाक्षाएं उत्कृष्ट रीति से 
व्यक्त होती है 1 उदाहरणार्थं, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को ले- 


गृह्‌ णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरत्‌ऽअष्टिः यथा असः । 
भगः अयमा सविता पुरंऽधिः मह्यं त्वा अदुः गाहुऽपत्याय देवाः ॥ 
-ऋ्वेद १०, ८५, ३६ 


^तेरे सौभाग्य के लिए तेरा बह हाय पँ अपने हाथों मे लेता हं । नै 
तैरा पति ह" मेरेसाथहीतु वृद्ध हो । भाग्यपति, अ्॑मा, सविता, पुरंधी 
आदि समस्त दिग्य विभूतियो ने तुके मेरे हार्थो मे इसलिएसौपा है कि भँ 
गृहस्थ धमं का पालन कर सकू' ।'' 


इह प्रियं प्रजया ते सं ऋष्यतां अस्मिन्गृहे गाहृऽपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं सं सृजस्व अपजिव्र (इति) विदयं आवदाथः ॥ २७ 


नीलऽलोहितं भवति कृत्या आसवितः ` वि अज्यते। 
एषन्ते अस्याः ज्ञातयः पतिः बंवेषु बध्यते ॥२८॥ 
परा देहि शामुल्यं ब्रह्मऽभ्यः चि भज वसु 
कृत्या एषा पत्‌ऽवती भूत्वौ आ जाया विज्ञे पतिम्‌ ॥२९६॥ 
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अश्रीरा तनूः भवति रक्षती पापया अमुया। 
पतिः यत्‌ वध्वः वाससा स्वं अंगं अभिऽधित्सते ।॥३०॥ 
-- ऋगवेद दशममंडल सूक्त ८५ 


“तुभे जो कुच रुचता हो उसकी तेरे बालवच्च के योग से यहां अभिवृद्धि 
ठोवे। इस घर मेँ गृहस्थ धमं का उत्तम रीति से पालन होवे, इसका तु ध्यान 
रख । अपने इस पति के साथ तु एकरूप हो तथा वृद्ध होकर इतरो को भी 
इसी प्रकार का उपदेश दिया कर ॥२७॥ चुडंल या डायन का रंग लाल- 
नीला होता है । डायन बड़ी भयकारक होती है तथा उसकी जाति वड़ी तेजी 
से बढती है। परन्तु उसका पति मात्र संसार-पाश में ही जकड़ा रहता 
है ॥२८॥ अतः तरु गरीबों को वस्त्रौ का दान दिया कर तथा विद्वानोंव 
श्रोत्रियो को द्र्य प्रदान किया कर। भ्रन्यथा लोभरूपी डायन ही पत्नी 
बनकर तेरे पति के सिर चदढ़गी ॥२६॥। पति जब लोभी बनकरस्त्री के 
वस्त्र से अर्थात्‌ उसके पैसे से अपने शरीर को ढंकता है, तब उसकी इस तीन्र 
पापनुद्धि के कारण उसका शरीर निस्तेज हो जाता है ॥३०॥ 

सोमः प्रथमः विविदे गंधववंः विविदे उत्‌ऽतरः । 

तृतीयः अग्निः ते पतिः तुरीयः ते मनुष्यऽजाः ।४०॥ 

सोमः ददत्‌ गंधर्वाय गंधव ददत्‌ अग्नये । 

रथि च पुत्रान्‌ च अदात्‌ अग्निः मह्यं अथो (इति) इमाम्‌ ।(४१॥ 

इह एव स्तम्‌ मा वि यौष्टं विस्वं आय्‌: वि अढनुतम्‌ । 

करीलन्तौ पुत्रः नप्तृभिःऽमोदमानौ स्वे गृहे ।॥४२॥ 

आ नः प्रऽ्जां जनयत्‌ प्रजाऽपतिः आऽजरसाय सं अनक्तु अ्यंमा । 

अदुःऽमंगलीः पतिऽलोकं आ विश शं नः भव द्विऽपदे शं चतुःऽपदे ॥४३। 

अधघोरऽचक्षुः अपतिऽघ्नी एषि शिवा पञ्‌ऽभ्यः सुऽमनाः सुऽवर्चाः । 

वौरऽसुः देवऽकामा स्योना शं नः भव द्विऽपदे शं चत्‌;ऽपदे ।।४४। 
इमां त्वं इन्द्र मीढवः सुष्पुत्रां सुऽभगां कणु । 

दह॒ अस्यां पुत्रान्‌ आ षेहि पति एकादशं कधि ।॥४५। 

संऽराकज्ञो शवशुरे भव संऽराज्ञी इवद्व्रां भव । 

ननांदरि संऽराज्ञो भेव संऽराज्ञी अधिदेवृष्‌ ।४६॥ 

सं अंजन्त॒ विश्वेदेवाः सं आपः हृदयानि नौ । 

सं मातारिश्वा सं घाता सं ॐ (इति) देष्टि दधात्‌ नौ ॥४७॥ , 

-- ऋग्वेद १०.८५ 
सर्वभ्रथम सोम ने तेरा पालन किया तथा उसके बाद गंधव ने तु 
पाला । तत्पर्चात्‌ मग्नि तेरा तीसरा पालनकर्ता बन ओर अब चौथा मै, 
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तेरा मानवी पति, तेरा पालन करूगा ॥४०।॥ इसीलिए सोम ने इसे गंधव 
को सौपा, गंधवं ने अग्नि को दिया तथाश्रग्निने इसे मु प्रदान कर वैभव 
एवं पुत्र भौ दिया है ॥४१॥ तुम लोग यहीं रहो तथा विना, एक दूसरे से 
विचय हृए संपूरणं आयुष्य का उपभोग करो । आनन्द से हसते खेलते हुए 
भ्रपने घरमे निवास करो ॥४२॥ संतति का दाता ईश्वर हम लोगोंके 
दवारा संतति उपजाये 1 आयंजनों का प्रिय अयमा हमे हमारी वृद्धावस्था तक 
परिपुष्ट रे । सवका कल्याण करने वाली तू अव पति के मंदिर मे गमन 
कर तथा हम मनुष्यो के लिए तथा परश्युओं के लिए मी मंगलदायक सिद्ध 
हो ॥४३॥ तेरी दृष्टि मंगलकारक होवे तथा तु अपने पति को आयुष्य भर 
जीवित रखते वाली, पवित्र मनवाली तथा तेजस्विनौ वने । पशुओं के ऊपर 
भी तेरा प्रेम रहे। तु ईश्वर भक्त बने । तेरी कोख से वीर पुत्रों का जन्म 
होवे तथा कल्याणरूपा तु मनुष्यों एवं पशुओं के लिए मंगलदायक सिद्ध 
होवे ॥४४।॥ है ईश्वर इद्र, हे कामनावपंक, तु इसे उत्तम पुत्रवती एवं 
सौभाग्यवती बना । इसके दस पुत्र होवें तथा उसके पश्चात्‌ अपने पति को 
ही यह ग्यारहरवां पृत्र मानले ॥४५।। तेरा व्यवहार एसा हो कि ससुर को 
लगे, त्रु घर क। रानीहै, सास को प्रतीतो, तू घर की मालकिन है तथा 
ननंद श्रादि को यह्‌ अनुभवो कि तु घर कौ सूत्रसंचालिका है ॥४६॥ 
समस्त दिव्य विभरूतियां हमे उत्कृष्ट स्थिति मे रखे । जलदेवता हमारे 
भरत.करणौ को एकरस बनाये तथा विश्वजौवन वायु व सुष्टिनिर्माता ईश्वर 
हमे सुव्यवस्थित रखे । फलदायी भाग्यदेवता भी हमारा परस्पर सहवास सदा 
बनाये रखें ।।४७॥1 
दाम्पत्य जीवन की आकाक्षाओं का तथा वैदिक आर्योकी गृहिणी से 
को जाने वाली अपेक्षाओं का अत्यन्त उत्कृष्ट चित्रण उपयुक्त उद्गारो में 
हा है । घर में आने वाली नई गृहिणी को स्वतः के प्रेमपुणं एवं सवंसंग्राहक 
ग्यवहार से सास, ससुर, ननंद, देवर आदि के अंतःकरण मे कौनसा ब्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त करना चाहिए इसका स्पष्ट निर्देश देने वाले ऋग्वेदीय लोगों के 
वारे मे यह्‌ कहना कि उन्हे दाम्पत्य जीवन एवं गृहसंस्था का ज्ञान नहीं था, 
यातो नितान्त मूखंताहै या पराकाष्ठा की घूतंता। वैदिक राष्ट्र के लोगों 
को गाहंपत्य के लिए विवाह्‌ की आवहयकता थी । पुत्रपौत्रों से भरेपूरे घर 
तथा जीवन के अंतिम क्षण परयत प्रमपूणं सहजीवन की उन्हे चाह थौ । 
विवाह किनमें होना चाहिए, यह यमयमी सूक्त के ‹विश्वरूपा' व "पापमाहुः 
यः स्वसारं निगच्छात्‌" सरीखे उल्लेख से स्पष्ट होता है। सगोत्रादि सम्बन्धी 
कुं नियम उस समय अवश्य ही अस्तित्व मे रहै होगे । एक दूसरे के प्रति 
; एकनिष्ठ हुए विना सच्चा सुखौ जीत उत्पन्न नहीं हो सकता तथा त 
केद्वेत को समूल नष्ट कर एकात्म प्रेम कौ उत्पत्ति के साथ साथ इन्दरिय- 


~+ न र म जजत्त 
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निग्रह, कत्तंग्यनिष्ठा, दक्षता व स्वाथेत्याग की भी कुटुबसंस्था को -आवश्य- 
कता होती है, इसकी उन्हे पूणं जानकारी थी । उनकी दृष्टि देसी संकुचित 
नहीं थी किं वे विवाह को केवल राजारानी काः खेल ही समभे । उनको 
आकाक्षा तो यह थी कि नई अने वाली गृहिणी कुदुम्बसंस्था के सास-ससुर, 
ननंद-देवर, नौकर-चाकर, अतिथि-अभ्यागत, गही नहीं तो पञुगों के 


` अंतःकरणं मे भी अपने लिए उत्कट प्रेम एवं शद्धा का भाव उत्पन्न कर ले । 


ऋग्वेद मे कामप्रवत्ति का जो चित्रण किया गया है उसमें कामसंतूप्ति हि 
किन्तु स्वेराचार नहीं है । ओरस सन्तानो कौ उन्हें चाह है। वंशावलि बढ़ 
इसी हेतु से उन्होने कहा है कि मातृत्व की पदवी प्राप्त करने से ही गृहिणी 
का जीवन सफल होता है। परन्तु जो सर्वश्रेष्ठ भाव उन्होने पतिमेकादशं 
क्रुधि मे व्यक्त करिया है उसका जगत्‌ के स्तीविषयक साहित्य मे कोई सानी 
नहीं है। इन शब्दों के द्वारा उन्होने भारतीय संस्कृति के उस तत्वका 
स्पष्टक्पेण उल्लेख किया है जिसके अनुसार गृहस्थाश्रम के किले में रहकर 
विषयनिवृत्ति एवं इन््िजय प्राप्त किया जाता है । ऋ्वेद ने जहां यह्‌ इच्छा 
व्यक्तकी है कि पति-पत्नी का सहजीवन कभी भी समाप्त न हो वहां 
उन्होने स्त्रीविषयक यह श्रेष्ठ धारणा मी प्रगट कौ है कि दाम्पत्यजीवन कौ 
परिणति अन्त मँ कामगंधविहीन जीवन मे होकर स्वी अपने पति को भी 
अपने वात्सल्य के पवित्र आवरणमे समेट ले व विश्व कीओर देखने की 
उसकी दृष्टि भी ठेस ही वात्सल्यमयी बन जाय । वैदिक लोगों को एकनिष्डा 
को कितनी अधिक चाह हुआ करती थी, यह ऋग्वेद मे वणित उन वाक्यो से 
प्रगट होता है जो एक ऋग्वेदकालोन पिता अपनी कन्या के विवाह्‌ के अवसर 
पर कहा करता था । 
वह कहता था-- 
“प्र इतः मुञ्चामि न अमुतः सुबद्धां अमुतः करम्‌ । 
यथा इयं इन्द्र॒ मीढ्वः सूऽपत्रा सुऽभगा असति ॥" 
(ऋ० १०, ८५१ २५) ` 


"दस स्थान से अर्थात्‌ इस पितृगृह से मै तु मुक्त करता हू, किन्तु उस 
दूसरे स्थान से तुभे चरी नहीं है । भै तुे पतिगृहं से अच्छी तरह बाँध 
देता हं । हे इन्द्र, हे परमेश्वर, है मनोरथवषंक, इस वधु को सुपुत्रवती एवं 
सौभाग्यवती बना 1" 

पाणिग्रहणसंस्कारपूवंक गृहिणो-जीवन में प्रवेश करने वालो वधु इस 
दिग्यत्व कौ आकांक्षा से युक्त होने के कारण ही वेदिक राष्ट के ऋषि अपने 
भिन्नं के समक्ष उसे आशीर्वाद देते. हृए कहते धै “सुमंगलीरियं वधूः इमां 
समेत पद्यत । सौभाग्यं असमे दत्वाय अथ अस्तं वि परा इतन ।“ (० १०- 
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८५-३३) “यह वधु उत्तम भाग्य से युक्त है । आओ, पास आकर इसे देखो 
मौर इसे सौभाग्यवती होते का आशीर्वाद देकर फिर अपने अपने घर जाओ 1" 


तहर्वेद एवं समस्त वेदिक साहित्य के संकेत यही प्रगट करते दै कि 
वेदिकों को विवाह की आवश्यकता धमे, प्रजा एवं रति के लिए थी ! संतति 
वे अवश्य चाहते थे, किन्तु एेसी जो असामान्य कतृ त्वसंपन्न व देवत्व के मागं 
का अनुसरण करने वाली हो (देवानां एति पाथः) 1 अपनी संतति की ओर 
देखते हुए वे कहते ह “प्रजाभिरग्ने अमृतत्व मयाम्‌'" (ऋ० ५-४-१०) “प्रजा 
केद्वारा हम अमर हो सके ठेा वरदान दो ।'' अथववेद मेँ वैदिक गृहिणी 
ने अपनी प्राकाक्षा इन शब्दों में व्यक्त की है-- 
मम पुत्राः शनरुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे इलोक उत्तमः ॥ 
(मेरे पुत्र शत्र, का निःपात करने वाले तथा तेजस्वी हों । मेरी पुत्री अत्यन्त 
तेजस्वी बने । मै विजयश्ालिनी हों तथा मेरे पति की कीति सर्वत्र प्रस 
हो 1) जन्तु एसी श्राकाक्षाओं से युक्त होने पर भी वह्‌ मर्दों जसी दिखाई 
देतौ होगी, एे्रा नहीं लगता । क्योकि एेतरेय बराह्मण के ^स्नृषा इवशुरा 
लज्जमाना निलीयमाना एति" (ससुर के सामने वह अपने श्रंगों को ढांककर 
लजति हुए शालीनता से जाती है) सरीदे उद्गारो से यह स्पष्ट होता है 
कि वेदिक स्त्री कौ स्वरी-स्वभाव-सुलम शालीनता उसकी प्रत्येक बात भें 
फलका करती थौ । स्त्रीको देखते ही सवको मातृत्व कौ अनुभति होना 
चाहिए, यह वेदिक राष्ट की स्त्रीसम्बन्धी श्रेष्ठ धारणा थी । स्त्री जीवन के 
मंगलमय स्वरूप का वर्णन करते हुए भ्रथवेवेद मे कहा है--“श्िवा भव 
पुरुषेभ्यो गोभ्यो अङ्वभ्यः शिवा । शिवास्मे सवंस्मे क्षत्राय क्षिवा न इहैधि ।” 
(पुरूष, गाय, अश्व, जमीन व यच्चयावत्‌ सभी के लिए मंगलमय बनकर त्र 
हमे मांगल्य की प्राप्ति करादे) । इस प्रकार केस्त्री जीवन के द्वारा यदि 
समस्त संसार “अवघाचि सुखाचा” अर्थात्‌ संपूर्णं रूप से सुखमय हो जाय तो 
आश्चयं ही क्या ? उच्छृष्ट कुटुम्ब का चित्रण करते हए अथववेद 
कहता है-- 
सहृदयं सांमनस्यं ` अविदेषं कणोमि वः। 
अन्यो अन्यं अभिहयंत वत्सं जात निवाघ्न्या ॥१॥ 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत्‌ संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शातिवाम्‌ ॥२॥ 
, मा त्राता धातुर दवक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चा सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।।३॥ 


अथववेद ३, ३० 


` ` क 











वीर, विदुषी एवं भक्तिमती १२३ 


मै तुम लोगों को अविद्ेपी, समानचित्तवृत्तियुक्त एवं प्रीतिसंपन्न 
बनाता ह । गाय का बचे से जैसा प्रेम होतादहै वैसा ही प्रेम तुम लोगों 
का भी एक दूसरे से हो ॥१॥ पृ पिता के अनुकूल व माता से समानमनस्क 
होवे । भार्या पति से मधुर एवं सुखदायक वाणी वोत्ते ॥२।॥ भाई से भाई 
देष न करे व॒ वहिन भी वहिनसे रारमौलनले। वे सव आपसमं 
परस्परसम्मत एव स॒ब्रत होकर मधुर संभाषण करं ॥३॥ 


वीर, विदुषौ एवं भक्तिमती 

वैदिक राष्टरकौ स्तर्या उक्कृष्ट गृहिणी होने के साथ साथ श्रद्धालु एवं 
भक्तिमती भी हुमा करती थीं । वे ब्रह्मवादिनी हुभा करती थीं यह तो हमने 
देखा ही है । किन्तु ऋग्वेद में मुद्गलानी ब विश्पलाकाजो वर्णन है उससे 
पता चलतादहै कि वे शास्त्रविद्या में निष्णात, शूर एवं धे्थंशाली भी हा 
करती थीं तथा विशेष प्रसंगो पर रणांगण मे तहलका भी मचा दिया करती 
थीं । ऋग्वेद में मुद्गलानी व विदपला का पराक्रम दशनिवाले जो सूक्त है 
वे इस दृष्टि से मननीय हँ । मुद्गलानी भर्म्याश्व कै पुत्र मुद्गल की पत्नी 
थी । उसका पति मुद्गल सुसंपन्न था तथा उसके पास करई दुधारू गायों के 
भुड व अनेक वैल धे । एक वार मौका ताककर चोरों ने उसका गोधन लट 
लिया । तव मुद्गल ने उनका पीछा करना चाहा । किन्तु गाय, घोडे, वैल 
आदि सारे ही जानवर चौरोंद्वारा चुरा लिये जानेके कारण रथ मेँ किसे 
जोता जाय, यह समस्या उत्पन्न हुई । सार मे एक बढा बेल मात्र शेष या । 
उसीकोरथमेंजोतकर वह चोरो का पीछा करने के लिए निकला । उस 
समय उसकी पत्ती मुद्‌ गलानी उसका सारथ्य कर रही थी । उसने उसी बैल 
को इतनी कुशलता से भगाया कि उसके धयं एवं सारथ्यकौशल से ऋश्वेद 
सूक्त के द्रष्टा भी चकितहो गये। मुद्गलानी के भरोसे ही मुद्गल ने चोरों 
को परास्ते कर अपना गोधन वापस लाया। उसका वर्णन करते हुए ऋग्वेद 
में कहा है-- 
उत्‌ स्म॒ वातः वहति वासः अस्याः अधिऽरयं यत्‌ अजयत्‌ सहस्रम्‌ । 
रथीः अभूत्‌ मुद्गलानी गोऽइष्टौ भरे कृतं वि अचेत्‌ इन्द्रऽसेना ॥२॥ 
उत्‌ प्रघ उत्‌ अहन्‌ अस्य विद्वान्‌ उप अयुनक्‌ वंसगं अत्र शिक्षन्‌ । 
इन्द्रः उत्‌ आवत्‌ पाति अघ्न्यानां अरंहत पद्याभिः ककुत्‌ऽमान्‌ ॥७॥ 
परिवृक्ताऽइव पतिऽविद्यं आनय्‌ पीप्याना क्‌चक्रणऽइव सिचन्‌। 
एषऽएष्या चित्‌ रथ्या जयेम सुऽमगलं सिनऽवत्‌ अस्तु सातम्‌ ॥११॥ 

` - ऋग्वेद दशममंडल, सूक्त १०२ 

“्रस्यात योद्धा मुद्गल की पत्नी मुद्गलानी जव उसके पास ही रथ में 

बेटी हुई यी, तव उसका अंचल हवा के कारण सतत रूप से उड़ रहा था। 
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कितु मुद्गलानी का उस जोर किचित्‌ भी ध्यान नहीं था भूमि एवं धेनुके 
लिए चल रहे युद्ध मेँ रथी वनकर व आगे बढ़कर उसने हजारों सैनिकों का 
निःपात किया। तब उसे पताचलाकिडइद्रने ही उसकी सहायता के लिए 
अपनी सेना भेजी थी ॥२॥। वह्‌ जोर जोर से चित्लाती हई गाडी को तेजी से 
आगे भगाने लगी । तव वह्‌ वैल भी भड़क उठा एवं वेभान होकर गाडी सहित 
यहाँ वहाँ भागने लगा। उस समय उसके सुरों से उड़ाई गई धूल से मुद्गलानी 
का अंग पुरा सन गया 1७।। एक परित्यक्ता स्त्री को जिस प्रकार उसका 
पत्ति अचानक प्राप्तहौ जाय या जिस प्रकार पृष्ट पयोधर भार से तना हुमा 
स्त्री का स्तन दुग्धस्राव करने लगे अथवा चकेके द्वारा खींचीगर्ईपानीसेटंच 
फूल हुई मोट जिस प्रकार रिक्त हो जाय, उसी प्रकार यह भौ हुआ । लगन 
के साथ कायं करने वाली मुद्गलानी को देखकर संनिकों को लगा कि उसके 
नेतृत्व मेँ हम अवक्य ही विजयी होगे । अतः उनका यश चंद्र.सरीखा निष्कलंक 
एवं मंगलप्रद होवे ॥ ११॥ 


विदपला का चरित्र तो इससे भी अधिक अद्भत है । विष्पला विदुषी के 
नाते प्रसिद्ध थी । शौयं एवं पांडित्य दोनों का ही उसमें प्रकषं हुभा था । वह्‌ 
खेल नाम के राजा की पत्नी थी । एक वार राजा के लिए युद्ध का प्रसंग उप 
स्थित हमा । उस समय श्रपने पति के साय सहभागी होकर उसने युद्ध में भाग 
लिया । रात्रुमों ने जव उसेधेर कर भयानक आक्रमण किया, तव उसमे उसका 
पैर टूट गया 1 क्रतु तब भी वह्‌ विचलित नहीं हुई । उसने इस संकट मे सहा- 
यता के लिए अशविनीकरुमारों की प्राथना प्रारम्भ की। तव उन्होने श्रत्य॑त 
कुशल तापूवंक उसके एक दूसरा कृत्रिम पैर लगा दिया, जिसकी सहायता से 
उसने दूसरे दिन शत्र के ऊपर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। ऋण्वेद के दो 
मत्र मे विद्पला का वणेन आता है, जो इस प्रकार है-- 
याभिविश्यलां धनसां अथ्यं सहस्रमील्‌हे आजौ अजिन्वतम्‌ । 
याभिर्वशं अटव्यं श्रोणि भवतं ताभिः ऊषु ऊतिभिः अश्विना गतम्‌ ॥ 
--ऋ० १-११२-१० 
(हे मश्विनीक्रमारो ! जिस भकवतरक्षक सामथ्यं से भापने अथव्यं कुल मे 
उत्पन्न हई धनवान्‌ विश्पला को युद्ध मेँ लडने वाले हजारों योद्धाबों से 
षठ ले त > गों ५ टि 
बचाया तथा ज्ञाप पर्‌ निष्ठा रखने वालि अश्वकुल के वंशो का संरक्षण किया, 
उस सामथ्यं को साथ लेकर आप यहां शुभागमन करे 1 ) 
चरित्रं दिवर्‌ इवाच्छेदि पणं भाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ । 
सद्यो जंघा आयसी विश्यलाये धने हिते सतंवे प्रति अधत्तम्‌ ॥ 


-- ° १-११६-१५ 


न्‌ 
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(जिस प्रकार किसी पक्षी का पंख टूट जाताहै, उसी प्रकार वेल राजा 
के युद्ध मेँ विए्पला का पैर टूट गया । किन्तु आपने यह्‌ सोचकर किं युद्धारभ 
होते ही वह समरांगण मे जर्हां चाहे आ जा सके तुरत ही उसके एक लोहे का 
पर लगा दिया ।) शर व ब्रह्मवादिनी स्वियों के अतिरिक्त भक्तिमती स्तिया 
भौ वेदिक राष्ट्र मे दिखाई देती हैँ । इस संवंध मँ अपाला की कथा बड़ी 
विलक्षण दहै। रामायण की शवरी के समान वह्‌ देवेन्द्र की बड़ी भक्त थी । 
भगवान रामचंद्रजी ने जिस प्रकार शवरी के जे वेर खानेमे परमानंद का 
परनुभव किया था उसी प्रकार देवेन्द्र ने भौ भक्ति विह्वल अंतःकरण से 
अपालाद्वारार्दतिसे कूटी हुई सोमवल्ली के रस को ग्रहण किया । 


इस प्रकार ब्रह्मवादिनी, शुर, भक्तिमती, जीवन में देवत्व उत्पन्न करने 
की इच्छा करने वाली तथा अपने संस्कारित जीवन से मातृत्व के वात्सल्य को 
अविरत वर्षा करने वाली आर्यं स्वरी का हमे वैदिक साहित्य मेँ दर्शन होता है। 
उसके जीवन से आज के भारतीय स्त्रौ-जीवन के आदरं विनिर्मित हुए है। 
अव तक्र हमने वैदिक र्ट के अंतरंग का जो विचार किया उसमे कोई भी 
चाणाक्ष व्यक्ति यह सहज समज्ञ सकता ह कि वैदिको के नैत्तिक दृष्टिकोण 
एवं समाज जौवन के संकेतो की निमिति ्रतर्जीवन के कुछ शाश्वत तत्वों के 
जाधार पर हो, जिन्हँ हम माध्यात्मिक कह सकते है, हई होगो । कितु आज 
यह एक विवादास्पद प्रर्न वन गया है कि क्या वास्तव में वेदिकं का आध्या- 
त्मिक अंतरंग इतना अधिक विकसित हुआ था ? श्री रानडे सरी श्रेष्ठ 
तत्वज्ञ भी इस संवंव मे किचित्‌ संशयग्रस्त दिखाई देते है । आधुनिक तत्वों 
मं लोकमान्य तिलक ही देसे जो इस संवरे पूर्णरूप से निग्शंक हैँ । यह 
वात गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण से स्पष्ट हो जाती है। आइये, आगे के 
खण्ड में वेदिक साहित्यमंदिर कै इस अंतराल में प्रवेश कर हम भी वैदिक 
राष्ट्र के आध्यात्मिक अंतरंग का दशन करे । 
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भः 


संग्रहणीय ग्रन्थ 


मृत्युञ्जय भारत--बाबासाहब आपटे 

सुदशेन चक्र, गणपति, त्रिशंकु, संजीवनी विद्या आदि वास्तवमें क्याथे ? 
अनेक आधुनिक एवं पौराणिक विषयों पर स्वर्गीय आपटेके लेखों व 
भाषणों का संग्रह्‌ । 35.00 
केशवः संघनिमता- चं ० प० भिशीकर 

बहुच चित राष्टीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली व कायपद्धति क विकास 
का इतिहास एक पत्रकार की लेखनी से । 25.00 
जीवन मूल्य (तीन भागो मे) प्र° ग० सहसखवुद्धे 

किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनेके लिए व्यक्ति में गुण होने 
चाहिये । वे गुण कौनसे हों तथा उनका विकास कंसे हो ? विद्वान लेखक 
अपने क्म॑सिद्ध अनुभव से वता रहे है । प्रति भाग 20.00 
हिन्दु संस्कृति ओर सत्तावादी राजनीति--डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
राजनीति का अधिष्ठान क्या हो- संस्कृति या सत्ता ? विवेचन कर रहै है 
हिन्दी के मूरधंन्य साहित्यकार । 20.00 
दह्‌कता पूर्वाञ्चिल--भानुप्रताप शुक्ल 

भारत का पूर्वाञ्चल दहक रहा दै, क्यों ? समस्या के मूल का विश्लेषण 
कर रहे है यशस्वी पत्रकार । अनेकों चित्रो सहित । 25.00 
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